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। » इन्द्र दिम थग्नि खस यय पे दिका घा]. 
। । दण्ड सें र्न ऋषियों कम अविषये या है 


।>>चसे पर रोक थी दूस थी पाप खो ।॥६. 
| | - राम जी रॉस जी ळी एष ही ॥ 


घोर निश्चर उपत्रद संचाचे हुये [ 
मांस विप्रो छा घूमे 'वबाये छुपे ॥ 
यज्ञ विध्वंसं छपि.एुलिं एके छुमे ७ 
घोर पारवा मे अहस उठे फि केः 





ओह Neb 


। ¦ राज्यरावख.ा येवा में खूछार था। 
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= FE *“«* = 
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सरल रामायणं २ सरल रामायण २ बालकाण्ड 
शाम जी राम जी राम ज्ञी राम जी ॥ ' | 
घेचु का भेप धर घूमी त्रेलोक में। | | 
देवता साथ आये भेरी खोज सें ॥ 
व मैंने कहा विष्णु की गोद में । 


साथ सबने खडे आते आवाज दी ॥ 
रास जी रास जी राम जी रास जी ॥ 


| 
| 
| 
शीघ्र आकाशवाणी हुईं जाइये। | यु 
पुत्र दशरथ के होंगे न घबराइये ॥ 
!ख येही इरेंगे न अङुलाइये । | 


हो मंगन सव चले राह निज धामकी ॥ | | 
राम जी. राम जी राम जी राम जी ॥ 


' ` यज्ञ दशरथ अवध पुत्र के हित रचा । | 
है ` ` इव्य केकई कोशल सुमित्रा ने खा ॥ हे 
चेत्र शुक्ला की नोमी को उत्सव मचा | 


जन्मे लक्ष्मण भरत शत्रुहन रामजी ॥ | 
राम जी राम जी रास जी राम जी ॥ | 


| 

। आदि बासिष्टजीने पढ़ाया इन्हें। 
| ` * अल्प आयु में सब कुछ बताया इन्हें॥ | 
1 
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सरल रामायण है _ ता कॉण्ख 
गुध हो जाता जो देख पाया इब्हं। 
राम लचमण का कौशिकने आमाग की॥ 
राख जी रास जी णस जी राम जी ॥ 
भूप बोले बुढ़ोती के अरमान है। 
~ पुत्र प्यारे हैं सब राम तो जान हैं॥ 
दैत्य खूनी हैं. बच्चे तो नादान हें। 
राजशुरुजी ने शंका समाधान की 0 
राम जी राम जी राम जी राम जी ॥ 
भूप थे तो दुखी पर स्वाना किया । 
_ ताडुका बाहुपर शर निशाना किया ॥ 
5, पार सागर के भारीच को ढादिया।. 
| पैर पड़ते शिला पर अहिल्या दरी ॥ 
; राम जी रामजी राम की राम जी 
जाय पहुँचे जनेकषुर में तीनों जने । 
बाण में राम सीता के लोचन सने ॥ 
' फिर घलुप यज्ञ में पैज चुप की सुने। 
. शेप का कष जैसे कि पावक में वी ॥. 
0०", अन्य जी गम शी. समनी, 









प पा रायायखु ४ बाल काण; 
लाखों धनुष झो उठाते रहे । 
था हिला या इला सर खपाते रहे ॥ | 


तोए एखा घरुप घण में एक पारगी॥ : 
दह ली राम जी सष घी जघ जी. . 
छता अयमाल सीसा फ़ल्ले राम के। . 
हाट पुरपुर पे ज्यादा जनक धाम के ॥ 
शुट राजा छह दीख शो बांध के । 





कात होती थी आये. परशुराम जी ॥ : 
स्च राम रास को रामजी ॥ | | 


घनुझा पोले जनकराज से। 
दोषी है बाहर निद्धालो उसे ॥ 
इछ है दापर कह हठे. रघुपते । 
अरशनी येर कमर बांधली ॥ 

हरमस्‌ ने हशा णी पजा को | 
बाध लेणे ही हुम न कीजे. अनुष ॥ 
हाला बहसं न बदला था रुख | | 


). ॥॥(॥॥॥५॥(5॥॥॥१8॥80/च Varanasi Collection: Digitized by eGa 
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सरल रामायश ४: बाल कार्ड 


sed Th nnd का दह पय प 





जीण शारंगपर समता पनी आपकी ॥ 
रास जी रास जी राम जी राम जी ॥ 


नेत्र होगये अरुण आ सम्हाले परुष 
मूढ गुरु के बरावर सभी. है घलुष॥ 
_. शुत्रु शुरु का सो भेंसो. न मेरा पुरूष । 


देख परसा कथा सुन सहसपाइु की॥ 
राम जी राम जी राम जी राम जी ॥ द 


आप के पास नौणुश हैं बोले रसन । 
पास में है हमारे धनुष एक धन ॥ 
सर्म त्रेसोक्य हो जाय घ्राण बचन। ` 


झया जरुरत दे फूरसा धनुष वानफरो'॥ 
भ जी रास जी राभ जी राम जी ॥ 


तान फरसा रिसाने सखन लाल से। 
` वार इकीस चत्री दुसे दाल से॥ | 
आज शुरु ऋण चुकार सइ लाल से। . | 
.. शस बोले पिए हो वे मुशुनाथ जी ।  . 
राम जी-राम जी राज जी. राभ जी-।। 

धव का ऋ 
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जरल रामायण ६. णाल काश 

चुक गया अब गुरुपे भी होलो उऋण ॥ 
हम डरे ना लरे काल से प्राण प्रण | 





` रास जी राम जी राम जी राम जी । 





है Su (1:18. कः 





] 
१ 
कया खबरहे न रघु अजके सन्तानकी। । | 


शोर उठा कि फरसा लिये चल पड़े | | 
म बाणी सुधामय सुनत ढल पड ॥ | 
तेज लखि ध्य; नं धरले धुप बल बढे । 


` हाथ देते धन्ुप चढ़ गया आप ही ॥ 
. शाम जी राम जी रान जी राम जी ॥ ' 


ग्रारथनों कर मुनी बन गये तप करन । | 
` छेद्दीलाल भये नारि नर संब मगन 0) 
` आज आनंद उमग्यो जनक के सदन: | 


हाल सुन भूप दशरथ लुटाये मणी || 
राम जी राम जी रास जी रास न 


राजगुरु से ले सम्मति सजाई बरात 
नाग-नर देव गन्धव किन्नर यक्षात॥ | 
.. शोध के लग्न ब्रह्मा बस्यो चारो आत॥)। 


सरल रामायण ७ अयोध्या काण्ड 
राम जी राम जी राम जी राम जी ॥ दे 
रास के व्याह की है अपूरण कथा । - ५३ 
क्या लुटा क्या भिला क्याकहे शारदा ॥ 
लौट बारात आई कुशल मय विदा । 
लेखनी कया लिखेछवि अवध धामकी ॥ 


राम जी रास जी रास सी राम जी ॥ | 

_ मातु कौशिल्या केकई सुमित्रा झुदित। 
जानकी सी पतोहू पा आनन्द चिंच॥ 
शंत्रुहन ओ भरत पहुँचे ननिहाल इत । 


धूम त्रैलोक्य में राम के नाम की ॥ 
रात जी राम जी राम जी राम जी ॥ 


; अयोध्या काण्ड 

” राजगुरु को बुला नृप बिचारी लगन । 

. राम की राज गद्दीका उहरा सुदिन ॥ - 

` धूम सुरपतिसे ज्यादा नृपति के सदन। 
मंधरामंत्र कैकई की अति फिरी ॥ 

` रामजी रामजी रासी राम्रजी। 
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सरल रामायण ८ अयोध्या काण्ड, 


2. _ शक गृह में गर फाड डाले बसन | 
फेंक भूपण शरे सोल पीर्स दशन ॥ 
हाल सुन भूष पहुँचे उशक्तित सदन | 
देखते -रंश शंका मद प्राण की ॥ 

रामजी रामजी रामजी रामजी ॥ - ह 
भूप बोले प्रिये क्यों रिसानी हो तुभ | 

। ` “रण में भंग दया कयां सुखानी. हो तुभ | 

| मंगलो जो चहो खुद सयानी हो तुस | 

याद हे नारि बोली दो. बरदान की || 

रामजी रामजी रामजी रामंजी॥ | F 

चार लेशो है दो की तो हस्ती ही कयात. 
भूल हो गई बुढ़ापे + हो मत खफा (५ 
कोल रघुबैशियों दा अटल . सवदा. 
बात रह जाय परवा नही आनको | 
रामजी रामजी रामजी रामजी! | 
राम को ह करम मांगले तू | ह 
बेठि बोली कि घब मांगती ईँ पिया | 
राज गद्दी भरत को मिले शतिया| 
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` सरल दामायण ६. अयोध्या कार्ड 

ES IES DERE :पसी र्य 

| शम चोदह बरस बन फिर तापसो ॥ 

| रामजी रामजी रामजी रामजी ॥ 2 

| थाम सर भूप देठे बिकल हो गये। 

| देह निव सों थूंद लोचन लिये ॥ 
हाय ऊजड़ अवध अब सई विन जिथे । 

॥ झन देखा तो नान सी फुकरको ॥ 

| राम जी राम जी राम जी राम जी॥ . 

। घोलिये बोलिये सब क्‍यों होगये। 

| गोले आई हूं मैं या भरत ना हुये ॥ 

| मांग लू'गी चवैना छु हां कहि दिये। 

| याद आतीहे शिव बलि व दाधीच की ॥ 

| राम जी राम जी राम जी राम जी || _ 

॥ भूप बोले भरत. रांभ दो चेन हैं । 

~ राज देदू सरत को छुझे. चेन है ॥ | 

|. भेज दूं चर स्वेरे अभी रैन दे । 

।. जिद्द छोडो शिये रास बनबास को ॥ 

| राम जी राम जी शाम जी राम जी। 


... लारि बोली कझो आप बरदान खो। 
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सरल रामायण १० अयोध्या काण्ड | । , 


सांगती हू तो अब बात पर ध्यान दो ॥ 
ह ल ओ हसना ये होता न दो । 
हां करो या न 
रामजी राम जी प छोड दो धांघली 
भूप होके नारि का धर वसन | 
हाथ जोड़े न ले प्राण हैं राम धन ॥ 
` शीश लेले न इन्कार क्षत्री वचन । 


आण प्यारी न गाइक बनो ज 

राम जी राम जी राम जी राम जी ff की ॥ 
साफ कहताह बिन राम जीवन कठिन | 
भान जा उम्र भरको कलंकित न बन ॥ 


१ ` आयलेलो प्रिये राम भेजो न बन .. ै 
पीजे रोयेगी पहतायेगी मर 


राम जी राम जी राम जी रामजी 
भूर व्याङल कराह और बेहोश थे 
थे सही लेकिन खामोश थे | 
छट पटाते कहें राम निर्दोष थे | 


| उीगहारी म भे जवं श्राप थी ॥ 





| 


ल 
। 





ै 
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सरलरासायण ११ योध्या काण्ड ` 
रकषरामामण, ००.१९० अयो 


एक्क भी न चली बीत रजनी गई । 
ओर आये सुमन्त्र सुनी विधि भई॥ 
राम आये कथा कह गई केकई । . 
शूप ने आंख खोली कहा राम जी ॥ 
रास नी राम जी राम जी राम जी ॥ 
रास बोले चिहंसि माँ बड़ी बात क्या | . 
राज्य पायें शरत तो है संताप क्या ।। 
स्वरे है तुच्छ जो हुक्म मां वाप का | 
है खुशी केवल चिंता अबध नाथ की ॥ 
गस जी राम जी राम जी राम जी ॥ 
मातुः कोशल सुमित्रा धुने माथ को। | 
नारि नर देख रोषे जगत नाथ को॥ 
>. जानकी त्यार हो गई चलन साथको। 
 लेच्मण ने बिदा मातु से मांगळी॥ 
रामजी राम जी-राम जी राम जी॥ 
भेष तापस बनाये शुमग राम जी। 
पास. आये पिता ने उभ्र सांस ली॥ 


\ 
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गाद में ले लिप रास हा राम जी। 
. जाव वराहे अवतो सिसन आहिरी ॥ 
राम जी रामजी राम जी रास जी ||. 
शोर चारों तरफ सव विकल नारिनर । 
हाय ऊजड़ अवध धुनि रहे लोग सर) ˆ ( 
केकई की ही निन्दा करे. दर बदर । 


रास का रथ चला जय पिंता मातु की || 
राम जी राम जी राम-जी राम जी [| 


जा सचिव राभ सिये शेष भ'गवेर पर | 
नारि नर थे बिकल थे सुखी देवपुर ॥ 
लोट अये सुमन्त वचन सुन मधुर । 


हँ सीय लक्त्मण सहित झ 
यि तट जाहयी ड 
८ शाम जा रार जी रोम जी राम जी ॥ द. 


नाव भांगी तो केवट कहे सटु वचन | 
मेरे परिवार में नाव ही मुख्य धन | 
होशिला तो हो स बुंधा से मरन | 


पांव: घोकर उताहूँन 
रात जी राम जी राम जी ठ भी 
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सरल रामायण १३ | अयोध्या काश 


काष्ट के पात्र में पथ . घुलासे लवे 1 


व्योम में देव इुन्हुसी बजाने लगे हु. 


धन्य केवर समी सन विद्दाये छे | 


पार उतरे उतारा उसे पार थी हैँ 
राम जी राम जी राम. शो शस जी || 


_ _ हो विदा प्रान से. पार यहुबा उबर $ 
फिर सुनी वाळमीशि की बारे मधु हि 
चित्रकूट शुभम. देख ठडरे बहुर । 


देवता मेष घर पृश इटी झभ्य दी है | 


रामजी राम जी राम घी राम जी ॥ 
. लोट आये सुमम्त बची खछ भली । 
मातु रोषे ल्न राम सोवा खली हँ 


> राउ ने खय सुदा पो पढ़ी शेकखी 1 
राम हा राम ली राह एुरधाम की बि. 


राम जी राम जी रास जी रामजी ॥ 


.... "शोर उड्ढा अवघ वासियों का घना । 


रानियां खुटनश' bs उठा जो जो सुना ॥ 


| 
| 


| 
E 


0. "५ रजगुरु जान दे. सु Col कोन्या hi व्या 


सरल रामायण १४. . अयोध्या काण्ड / 

` तेल.में देह धर दूत भेज्यो पुरी ॥ | 
रामजीरामजीरामजीरामजी॥ |. 
` ` हाँ भयंकर सपन उत भरत राजको | 
दूत आया चले वेग रथ साज को ॥ 

देख अशणुन बढ़ायो तुरत वाज को |. 


इन्द्र पुरसी अवध आज सुनसान थी ॥ 
रामजीरामजीरामजीरामजी॥। 


` केकई से कथा सब भरत ने सुनी | 
शीशधरि शिरपड़ेक्यों न बामिन बनी ॥| 
. घोर ब्याइल कि जैसेमणीबिन फणी) 5 


५ कबरी के हुकम रिपुद्मन 
॥ रामजी राम जी राम जी राम ञी। क र 


राम हे राम कह कर पुकारे भरथ | 
भा अभागी बने अब तुम्हारे भरथ॥ - < | 
न सभी मां के प्यारे भरथ। | 
_ भागते वर न जीभी अन Es 
र jr जी राम जी स i न 
- री उठी नारि नर जब पधारे भरध । 


i > ३४ 3 क हे (क हे पर बट त - द द , द. च 
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सरज्ञ रामायण ९९ अयोध्या काण्ड. 
सातु कोशल ने गोदी बिडारे भरथ ॥ 
राजगुरु ज्ञान दे. कुळ निवारे भरथ | 
सेंट करि साथ लावे यही राय दी ॥ 

रास जी राम जी राम जी शम जी ॥ 
जो सुना सो चला संग अर्थ राज के | 
भेंट चलके भई आगे गुहराज से ॥ 
साथरी देखि रोये जननि काज से | 
साथ परिवार के पार भे जाहवी ॥ 

राम जी राम जी राम जी राम जी ॥ | 
फिर भरद्वाज मिळ पार यमुना भये) 
भेंट की लालसा प्रम में न्हागये ॥ 
धूलि उत्तर निरखि राभ सङुचा गये | 
लक्ष्मण ने उछल ले धनुष ताल दी ॥ 

रास जी राम जी राम जी रामजी ॥। | 
नाथ आज्ञा दो आयुध चताऊंग में ।' 
राज मदका नशा संब उतारूगा में॥ 
पांछिले कध का फतत चलाउगा में।. 
साथ शंकर हो मारू शपथ नाथ को॥ | 
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 मशरायायसू ` ` _ अयोध्या काण A | 
` बाद नम राव घोणे सुनो है लखन |? | 
 . एाजमदहो भरत छो असम्भव सपन | 
भ्रात सैया करवला है गिक्ञना कठिन 


` "दाख यी राक आध ड ना | 
__- झदीखाज़ मरत रामजी छा. मिलन |. 
ण एग एक हम फ्रेमसय दोउ जन।| 
. नोद में प्रश्ठ उठाये छुपर से मुमन। : 
रे से सिले में घुइनाथ की ॥ : । 
राकिजी रामजी एमजी रामजी) 
| आठ प्रीताडोपन्देद भरत होमगन] . 
कष्ण घे. मिल्ले दुर गुह ्रागमन ॥ ऱ्ह 
ते शुर क्षेक्लागे चरन |... ' 
राक जी राम जी नाष थी ह 
~ माहु के परस्यो चरन। ` 2 
.` भरिनर पुरके घो जहुमिले सियरमन ॥| 
. करि पुनि पिताकी क्रियो हुखहरन | 
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सरल शमायश १७ अयोध्याँ काण्ड 
आगये सेंट करने जनकराज जी ॥ 2% 


रास जी राम जी राम जी शम जी ॥ 


जानकी जी मिली तब पिता के शले। ˆ 
धन्य है धन्य सीता सती निर्मेले॥ . | 
केकई थीं हुखी मृत्यु होती भले। `. 
रात चितां व्याकुल भरथ फाट दी। 


राम जी राम जी रास जी राम थी ॥ 


. ग्रात होने लगा बन में दरबार था।। 


कोन हो. चक्रवती अवधराज का ॥ 


> MN नरक ८० A ती 


राजगुरु ने कहा हढ़ो ऐसी दवा। | | 


राम लौटे हो उन्नति अवघराज फी। 7 


रास जी रास जी राम जी रास जी ।। 


, हाथ जोड़े भरथ ने कहा दुख भरे। | 
शम सीता लखन' लौट जाबें घरे ॥ 
शत्रुहन साथ हम घन उदासी फिरे । 
रो उठें धन्य सकी भरथ आत को ॥ | 


रामजी राम जी राम जी राम जी ॥ 


राज्य साम्राज्य का गेंद सा था पढ़ा । 
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सरल रामायण १८. आरण्य काण्ड 
'ठोंकरें लग रही त्याग कितना वड़ा ॥ 
इन्द्र माया असर से उठे हड़वड़ा । 
_ सें करू गा जो आयसु सिया नाथकी.॥ | 
रामजी रामजी राम जी राम जी ॥ । 
राम बोले कि आज्ञा पिता मातु की। | 
पालता गर नहीं पुत्र है 'पातकी ॥ € 
होन अपयश न आत्मादुखी तातकी।  .. 
. पादुका लो व्यवस्था करो राज की॥ 7 


। . राम जी राम जी राम जी राम जी ॥ _ 5 
) ` राय ठहरी कि शासन सम्हाले भरथ। 
/ राजगद्दी खड़ाऊ' बिठालें भरंथ ॥ 


. राम आज्घा युदितं चित्त पालें भरत । 
. हो गवन लौट खुद भी बने तापसी | "5 
राम जी राभ जी राम जी राम जी-॥ , 





 - आरण्यककाण्ड | 
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सरल रामायण १९ आण्य काण्ड | 


चाच सीताके हत शठ भगा चीन्ह दे । 


. बाणबिन फरहन्यो प्रश रम्यो तिइपरी॥ 
रास जी रास जी राम जी राम जी 


लोट आयो शरण. प्रशुकियों एकनयन । 
मात सीताका अनसइया जीसे मिलन॥ . 
राम शरसे बिराधी का सरपर गमन | | 


नाथ आगे चले देख नर पजरी | 
राम जी राम जी राम जी राम जी. 


कोल निश्वर मिटाने का कर प्रश्न चले | 
आगे आनाथ कुम्भज ऋषीसे मिले॥ 
गीधसे मिल गोदावरि के तट रह भले । 


शूपणखा रुचिर भेप धर के चली ॥ 
राम जी राम जी राम जी राम जी 


रामको देख वोली कि संसार में | 
हो परुप बस तुम्ही और हुँ नार सैं ॥ 
_ जोड़ी ब्रह्मा संवारी हुँ लाचार में | 
राम्‌ सीता चिते शेप पे भेज दी ॥ 
राम जी राम जी राम जी राम जी 
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__ सरल रामायण २० आरण्य काण्ड 

` लोट झाई भयानक बनायो बदन | 

` लक्ष्मण काटदी नासिका ओ श्रवण || = 
` भागत्रिशिरा खरादिकसे कीन्हो रुदन | 


द चौदह सहस राम ने काट की | 
. राम जी राम जी राम जी राम जी 


रोके रावण से सारी कही दर्व्यथा |... 
-__ लक्षपति मिलके मामासे बोला कथा ॥ 
__ राम का तेज मारीच सब कह चुका | ह. 
कश 


`. नाचणी तो हिरन वबचला खलछल्ञीं ॥ 
_ रामजी राम जी राम जी राम जी `. S 


` “जानकी सोंपि पावक रची जानकी । 
` सामने था हिरन जगमगाती कनी ॥ 
नाथ शाओ तो सुन्दर बने आसनी । 
` सोप सीता लखन को चले मद्हरी' | 
. राम जी राभ जी राम जी रामजी | 
भागवता, लुक छिपा छल भरादूर तन| % | 
बाण मा गिरा राम फिरहा लखन॥ | 
भातुस्तैता कहयो जाव बिपता कठिन | 
gitizéd by eGangc 
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 सश्ल रामायण. २१ आरण्य काण्ड 
शप बोले कि प्रलोकय में:फो बली ॥ | 

रास जी राम जी राम जी रास जी 
जानको ने कहा तुमको जाना पड़े | 
क्या रची नाथ साया हुये उठ खड़े ॥ 

रेख खींची क्रि अन्दर रहो महिसुते । 
सोप बनदेव दिशि चलपंडे अहिपती । 

राम जी राम जी राश जी राप जी EET, 
शून्य देखा. तो रावण यतो भेप घर। 
मातु भिचा दे फल देने लागीं मधुर | 
बांदी भिषा न लू गादो रेखा निकर] 


रेख लॉधी कि आफत पडी जानकी । - | 
रास जी राम जी रास जी राम जी 


रूप बदला कहा में हूँ निश्चर पते । . - 
डाटू दी रहुँ खड़ा आगये . रघुपते। 
काल मंत योल. ले दुष्ट पांपी मते। | 
व्यानं में बदि पथ रथ विठायो सती। ` | 
रम जी राम जीं रास जी राम जी | र र । | 
चीखती थीं तड़पती विचारी सिया। | 
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सरल रामायण २२ आरण्य काण्ड 


आ अवध नाथ रचा करो हा पिया । 
लच्मण हो कहाँ पा गई जो किया । 
जानको नाथ दुख में तेरो जानक्ी। * 


'रामजी राम जी राम जी राम जी 


रो रहीं पीटतीं सर. बिकल दुख भरी । 
कॅकई के जो मन में वही बिधि करी । 
दोड़ रचा करो नाथ खेल छल अरी । _ श्र 


शुद्ध ने आते आवाज़ सन हॉक दी ॥ . 


। 
हे 
रि 


का FE ‘collscién.Dititzredby SE 
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` मार चोर्चा की रथ -से गिरा गढ़पती । 
रामजी राम जी राम जी रामजी... 


` पंख काटा गिरयो राम हा राम मुख । ड 
` न्य हो शद्ध हो गई सफल जिन्दगी। | 


रास जी राम जी राम जी राम जी... 
ठाइ रह दुष्ट है बल जवानी नहीं। ई 
नारि है राम की दुष्ट जानी नहीं। - : 

ऐसा मारू रहे जिन्दगानी नहीं ॥ 





बाण खींचा कि मारू तो काटा नुप । 
भाविकल ल॑कपति खड्ग खींच्यो घनुप । 


tou 
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खंर रामायण २३ झारणड काण्ड 
ST in PRES kr si कहत 
रामजी राम जी राम जी राम जी ॥ 


यान सीतहिं चढ़ा ळेके आकाश से । 
जैसे पीड़ित मृगी व्याध के पाश से ॥ 
फेकि कपि शू'ग भूषण बसन हांक दे । 


भ्रम भय कर थका वाग में राख दी ॥ 
रामजी रामजी राम जी राम जी ॥ 


राम लोटे मिले रास्ते में लखन । 
आत आये अकेली सिया छोड़ बन || 
देख आश्रम बिकंल आज रघुवंश मन | 


जानकी तू कहाँ है म्रिये जान की ॥ 
राम जी राम जी राम जी र/म जी ॥ 


शु खग मृग लता पक्तियो दो बता | 
प्राण प्यारी हमारी का है कुछ पता ।। 
हाय बिधिने दिया आज दारूण व्यथा | 


लमण भे बिकल लखि दशा नाथकी ॥ 
राम जी राम जी राम जी राम जी |! 


रास्ते में भिला गिद्ध घायल पडा | 


जया 
0 कह गया जैसे ' वण से पाला डा by 608 


a आन कल 


« सरल रामायण २४ आरण्य काण्ड 


. युद्ध केबाद दक्षिण लिये रथबहा) | 
` प्राण छोड़ गा रक्‍्खू नअब जिन्द्शी।- 
शामजी रास जी रामजी रामजी! > 
` राम बोले रखो प्राण हँस खग कहा | 
चा हिये क्याजव सन्छुल़ जगतपति खड़ा|। . 
` तात कहिये पिता से न सीता कथा।: . 
` चस युत लंकपति खुद कहेगा सही । 2 
. रामजी रामजीरामजीरामजी॥ , ` ` 
शुद्ध ने ध्यान साधी आ मू दे नयन.।  -...€ 
सामने नाथ के उर में रखे चरन ॥: ` प्या 
र Re बजी. दुंदुभी उतं गगन | 
| वात si राम जी राम जी सरकी धि > 
`. भारिदीन्झो कबः्धी भा सुरपुर ससन ॥ । 
> र वाही ले गई अपने सदन॥ & | 
| र खा खा सराई बडे स्वाद की... |. || 
राम जी. राम जी राम जी राम जी हो ०: 
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सरक रामायण २१ किष्किन्ध काण्ड | 
. भोलनी ने कहा. नाथ कोन्ही कपा । 
जाव पंपापुर कपिपति लगे है पता ॥ 
आणे नारद मिले छुछ भई बार्ता । 
खोजते खोजते बढ़ चढ़े रघुपती ॥ 
रामजी रामजी रामजी रामजी ॥ 
किष्किन्धां काण्ड 
राम ऋष्यसूक जिर ढिग गये बढ़ जभी। 
देख सग्नीव विस्मित सकान्यो तभी ॥ | 
जाव बजरंग देखो ये दं कोतपी। . 


- बिग्नवन नाय पद नाथ से वात को ॥ 
रामजी राय जी रामजी रामजी ॥ 


>-- हालपुन चीन्ह प्रशुगहि चरण सुतंपवन | . 
ले शिखर पर गये लांगे कपिषति चरन ॥ 
हाल दोनों तरफ का कह्यों कपि मगन । 
 सित्रता गँठ गई रास कपि नाथकी ॥ 
राम जी रामजी :राम जी राम जो ॥ 
„ „शाम लाखि पट व भूषण लगायो गले | 
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_सरल रामायण रामायण २६ किष्किन्धा झाण्ड 
दाल सुग्रीव अपना सुनायो भल्ञे|। | 
ji र नावो बैरी दिनो दिन खले। . 
गे, बसा है एक वान की ॥ 
सात ताड़ों को ढाया चला एक सर | 
वालि ढिंग तालदी हांक कपिपतिनिडर॥ 


ड से 


दे ई बोला है खूनी जिगर | र | 
>> म्ये न माल I | 
रामजी रामजी राम जं नाणी | स 1 


"ताल ठोंकी चला श्रालि लेकर गदा। | 





देखते थे बिटप. भोर जग तारने | ..” > 
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राम जी राम जॉ श्र गजी; राम जी“ ० 
सामने देख प्रय फन्डा, हमने । 
चेटि घायल हृदय राखि रघुवर चरन ॥ 
- है मुहब्बत दिली सख्त बोला बचन । 


घर्भ के नाम पर वाह कया मात दी ॥ 
शामजी रामजी रामजी राम जो॥ न्य 


बालि वैरी व सुग्रीव साथी बना । 
दाम बोले त्रिया ने किया था सना ॥ 
दुष्ट भगिनी पतोहू सुतातुज घना। 
बक्र देखे तो मारे न है पातको ॥ 


शम जी राम जी रामजी रामजी ॥ | 
सामने आप तब भी रहा पाप दया । 

हाथ केरयो प्रभू चाहते हो बचा ॥ | 
भत ऐसी मिलेगी किसे कपिं कहा ।. | 
सौपि अंगद लियो राह सुर्धाम को.॥ 





दाम जी राम जी: राम जौ राम जी 





व ह माय. _२८_ किष्किन्धा काएड | 
वीर हनुमान सुग्रीव से कहि गये। ` 
:. जुड ह चल पड़ी पत्रिका बाँट दो । 
रामजी रामजी रामजी रामजी॥.. . 4 
. बाण ताना लखण अब जस्षाऊंनगर। ~ 
. राज मद चूर कर दू न राखू' कसर ॥--€ 
. मातु अगदपवन सुत मिले दौड़ कर। : 
हाल सुन मिल गलेसे अनल शांतिक्की। _ 
| राम जी "रामजी रामजी राम जी |. bl की 
राम से मिल के सुग्रीव माँगी जमा । | 
कक ची के यूथ हों के कपि सव जमा - : 
है ) 5 बह केया गिने फ़ोअ कितनी रमा । 
) . पडतं थे सभी है कुशल श्याम ही. 
ड रन राम जी राम जी. त का 5] 
“तोड़ का न जा ; दा टा पट स्याः ॥ 


शामजी रामजी री की पहचानदी ॥ - 
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__सरल रामायण २९ किष्किन्धा काण्ड 
खोह सरिता सघन वन जलाशण घना | 
भालु कपि देखि निश्चर करें खातमा । 





प्यास थी एक तालाब सुन्दर बनो। | 


योगिनी थी कुटीथी बनी घास की ॥ 


»- राम जी राम जीं रामजी राम जी॥ 


- पूछ बैठाय . बोली कि मूदो नयन। 


` आांखखोळा लवन सिंधुजळ थौगगन ॥ . 


: बोल: अंगद उठे हैं दोऊ दिशि मरष | 
खोह से बद्ध. सम्पति नेहांछ दी । 

. रामजी रामजी रामजी राम जी॥ | 

: भूखसे शर रहा में जमाने से था। 

पेट भरलमिले भाजु कपि दिघिरचो ॥ 


. देश संगद कहा गृद्ध रावण कथा ` | 
शुद्ध बोला कि लंका में हैँ जानकी १ . 


रामजी श्च जी: रास जी शम्त ही | 1 
- पार. शागर करो चार सौ. कोस है। 
" जाऊं अंगद. कहा लौटती ठोस हे ॥ 


बोले कषः ०७.०% sss 10 & Rds हे 
नात वप अडढा है. सति 
0. MuUmOKkshUBhawam® फज्ञा 01195*९0॥86८1017 01 ye 
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या कहो बंश रावण सहित हो निधना 
र 


; > 2 सरसा पसा ज्य नृ | डु े 
530 31481 अठगुना कपिका तन.॥ ° | 


सरल रायायण (३० सुन्दर काण्ड 
मोन क्‍यों भालुपति कह हनूमान जी। 
राम जी राम जी राम जी राम जी ॥ 
था इसारा कि विकराल कपि का बदन | | 


® 


, ऐक लाऊ उठा तोड़ दू' या गगन । | 


° i 
. सीखजेसी हो वैसा करूं काम जी ॥ 1 
.- राम जी रामजी रामजी राम जी ॥ के 
ण्ड क्रि 


. भालुपति "> केवळ लाओ पता , 
वायु तुत ने कही तो परखिये सखा : 


` दावि पवत. उड़ राम' के वान सा । 


“रासते में. मिटी साध में नाक की ६ 


शो जी रामजी राम जी रामजी]. । 





सरल रामायण ३९ सुन्द्र कारड 
लक्किनी सुष्टिका हनि मशकब नि घुसा। द 
राज मंदिर पुरी में न लागे पता । >> 


घुनि सुनाई पड़ाई राम के नाम की ॥ 
राम जी राम जी रामजी राम जी !! 


राम का नाम अंकित निहा र्यो भवन | 
भाविभीपण पवनसुतका सुन्द्रमिलन || _ 


घाग आशीक माताको देख्मो मिळन | 


` पेडे पल्लव सें छिप गए हनूमान जी॥ 
"रामजी रामजी रामजी राम जी॥ - 


नारि दल साथ रावण लिये आगया। 
देखले एक नजर भर हमें तू सिया ॥ 
दड भयभीत नीति मगन जघ्रिया। 


_ जिंदगी भर गुलामिन हो मंदोदरी ॥ 
रास जी रामजी रामजी राम जी ॥ 


आओट तण के कहा नीच पापी अधम । 
चोरं सूने में लाया नेही थे लखन ॥ | 
त्‌ कहाँ. एक . जुगनू प्रभू स्यं सम । 
है खबर भी तुझे राम के नाम की ॥ 
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क लो या पेरे... सुर कावड 
रामजी रामजी रामजी रामजी॥ 
घोर अपमान सुन खींच तलवार को। . 
रोकबी मय सुताना उचित बार को.॥ 
बोला उद्डा महीना अवधि तार लो. 


धोस देकर गया त्रास. दो राचसी , 
राम जी रामजी रामजी रामजी। - 6 


ख्वाब त्रिजटाने सबसे इलाकर कहा। | 
छेदीलाले इशल है करो मित्रता ॥. . 
मातु बोलीं अनळ दो अलू'रचि चिता ।. * 
देखि भय भीत कपि डाळदी मद्री , 


सम जी राम जी राम राम जी | 

। जानि पावक उठायो अंगूठी मिली । . | 
\ शे बिसय दुखी रामकी चुनि मिली ¡... 
पकट सव कथा कह गये कपिबली। | 


पाय बरदान 
रामजी (णा पोले छुपा मागु थी.॥ 


साब करल कपि लगे खान तोड़े शिखर |: 
अचाय्‌ आदि राक्षस बध प्रश्न समिर | F 
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करखयंमावल ऐई ह्‌ सुन्दर काड 
र अर्जित हम शरदे बघे कपि लिडर 


TT 100 या 


। शुक्रः राजी दरबार की! 
sons जी-रास-ज्ञी.॥| 


दस के लंकेश- शोज़ा बता तती 
| क्यों र उखाड़; निशाचर, ४५}? 
दूत ह सम कोः आ रहो काजा | 








जी शा जी रामाजी ॥; द 
+ बिमीषण में कील्यो पता! 
. ,चोलाउङःसमीः पूछे ही दो. जला:॥ 
तेल घृत वस्त्र बांधे नः पुर में बेचाः 
बादी सबा: ने लगा अं गंदी ॥ 
जी राम नी रामं जी. सम ज्ी॥: 
जव सु वरिबदी पूछ चढ़िगो सदन । 
दी ळंगा आग उन्बास' डरोली पवन ॥ 
यं थो पुरे जले जेते होंढी दहंने। 
£ मोषणं बचा सिंधु इदे बली ॥ 
Ns जो रा जो एजी “सर ली ॥ 


प १ » इ. 1 १४५१८  ) वग 
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 सरलरामायण ३४ | सुन्दर काशछ 
` माहु दे कुळ निशानी करो अब बिदा। ज 

_ दैके चूणामणि बोली कहो जा वाथा ॥ * 

- मासभरिकी अवधि जो नआ।ये सखा। ; 


_ तो समकियो'न संसार में जानकी ॥ 
' राम जी राम जी . राम जी राम जी॥ 


मातु समझाय गरजे निशाचर विकल | | 
आगए पार भेंटे सकल राम दल ॥ 
| द कोश'ले पुर लगे खाने फल | कड 
राम bs रसी ll र जी। a 
राम इस के पवनसुत लगायो.गले। -_ 
देख चूणामणि मोती से आँगन ढले ॥ | 
` पूछ सीता विपति में दुखी खन दरे शत र्ड; 


धन्य हो धन्य योधा. हनूमान जी 
' राम जी राग जी राम उग न जी ॥ 


, फौज इर साजी बढ़ी शात रे। 
` घेदीलाल चले भालु कप उ ग. 
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खरल रमाण १ सुंन्देर कोर? 
जाय सागर किनारे पड़ी छावना॥ 
रामजी रामजी रामजी र'मजी ॥ 
संक में इस तरफ थी मचो खतबली। - 
दूत ऐसा तो हैं. राम कैसे बत्ती ॥ 
हेकुशल ना ब्रिकल देत्य कुल मंडली । | 


हाथ घरि पिय को समझाय मन्दोदरी॥ | 
रास जी रास जी रास जी राम जी ॥ 


नारियों फे खसे गभे इंकार सुन । 
दूत ऐसे हैं. जिनके करो रार तुस ॥ 
जीत सकते म ब्रह्मा न त्रिपुर'रि तुम | 
जानकी फेर दो दै कुशल जानकी॥ | 
राम जी राम जी राम जा राम जी ॥ | 
> सुन हसा नारि असंशुन मनातोहे कया | 
१. कांपण आज प्रेळोक हमसे दबा |. 
भालू बानर हैं खाकी मिलो तोहफ़ा। 


ब्रात काटी चला बात अभिमान को॥ : 
-दामजीरामजी रास जो रास जी ॥ 


राम दुखार में चल पड़ी चारचा॥ 
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र ॥ .सश्लःरामायरं सुरं कोरड | 
आगई' फोज सागर परःसुनफेःह सा || 
PR, न इथ गेठों शरो देखो मजा । | 
- „शा बिभीषणं ने आतासेः 
रघजीः रामजी रामजी. सानी; 
॥ मिर चर आत-बोला कि. एक भीखदो। | 
राम से जेरंपकरः सीलःमतःमीकलो | 
छोटा: माई हू मैया मरी“सीशंलो । 


॥ *असाफे कहता हहे विष्णु अवतार हो॥ .... 
रामजी रामजी रामजी: रामी ||: न 


आल़बन्त ने. कृहा; ठीक यह, गाय है। 
क्या.चले:अबफि अन्याय है ॥ 
> औल'उंदया-निभोपण चः जाय के.) 


॥ 17 औफ़ कर देंगे गर भ्रेज: दो: 
> सी: रामजी राम जी दी जानकी 


लात मारी श्रो बौला रिसा। रश ृ 
खाय मेरा झो. दुरमनका है बाबफ्रा 
बलोक्य: में: कौन सुकते बचा । 
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सरल रभाचंशं $, १८.) सुन्देक यिड 
हे -- रास जी रास जी रास जी शाम जी ॥ 
` नाय कर पद चला भाई .जाउं गा में । 
`  श्रःकी ही शरण बलि पाऊंगा नें ॥ 
` --- काल सरवर भला क्या सिखाउंगा में |. 
5 चल हड़े रट लगी राम के: नाम: की ॥ | 
शसं जी राम जी राम जीं: राम-जी ॥ 
आगवानी में अङ्गद ,हनूसान- जी । 
साथ लाये जहां पर लखन राग.जी ॥ 
7: दोड़े भेंटे कुशल पूछ :सन्मानः छी .। 
: :. राज पायो ' बिभीषण ग्रंजीः दुन्दुभी | 
: .. राम जी. राम जी राम जी-राम-जीः॥ 
रास-बोले बिभीषणःउद्घि प्रा का। 
कौन तदबीर जिससे . मिलेः रास्ता ॥ 
भक्त कह आए इच्छा से: हो. चारसा। 
ति कहती हे पहले करों बीनती ॥ 


` ` राम जा -४जी रांन जी राम जी 0 


शेष बोल हण. कायरो. की तरह । 
, ७००७७ मी हाना चाचा जिदुगिाना विनय || 





१७५४ ४७ «४४ “ 
7५ ADC ४४४ 


सरेल रामायण ३८ सुन्दर कोड 
 सोखले सिन्धु भाता हमें मंत्र यह। | 
नाथ बोले सुनासिब प्रथम आजिजी॥ | 
' रामजी रामजी रामजी रामजी ॥ . आओ 
आय बेठे उदधि तट छुशासन बिछा। 
(दण्डवत्‌. करि विराले मिले रास्ता॥ | 
दूत आये विशीपश. का लेने पता | 
भेद खुलते ही कयते की दिल्‍्लगी॥ . 
रामजी राय जी रामजी रामजी॥ ह सङ 
` काट लो राय ठहरी शवण नासिका। “रे 
दूत लागे प्रभू की ठाई मचा | 
` आ यावन्त लरगण ने दीन्डों जुड़ा | 
















शेप ने पत्रिका दूत के हाथ दी ॥ - ` 
oe ३१ के हाथ दा। 
राम जी रांमजी रामजी शाम जी ॥ h अ » 


सूदृसे यह जबानी कहे दावा |” | 
... आ शरण साथ सीता दे झुक्त भ ॥ # `| 

क्यों मिटायेगा दुनियांते निश्‍्चर्‌निशां। 
दूत ने लंकपाति से खुली यात की ||.“ 
यन्न जी राम जी राम जी राम जी. 


ss 
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सरल रामायण ३८ सुन्दर काण्ड 


कष्ट अपना दुहाई से जैसे बचा। 
पञ्च अठारह हैं कीश थी चारचा॥ : 
कोई तुमसे न कम हैं होना खफा । 


ळंक जारी है जिसने वह सब से कमी ॥ 
रामंजी रामजी राम जी राम जी ॥ 


दाँत पीसै सभी लंक डालें चबा । 
नाथ आयसु पिना हाथ मीर्जे सभा ॥ 
सिन्धु की बात सुनकर ठहाका हंसा । 


वाह कया अब मचल सिंधु से ठानदी ॥ .. 
रामजी रामजी रामजी राम जी || 3: 


पत्र काढ़ा कि पहले लखन ने दिया ।' 
बाम कर से ल्या पढ़ सचिव ने दिया॥ | 
ण नाश मत बंश का. कर मिला दे सिया । 


तिव्खु शिव अज मदद दें बचेगा नहीं॥ 
रास जी रामजी राम जी राम जी ॥ 


हंस कहा छोटेतापस की सन बात ली | 
भूमि पर हैं खड़े. चाहे आकाश को॥ 
दूत बोला न.समझो केम. रघुनाथ को 
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हाफ जोड़ मिलो नाथ देजानरीऊओ _. 
` रामु जीज्राप्रः जी राम जी: राम जी:॥ ` [0 . ८४ 
ज्ातःःमारी चलाः दूत --रघुनाथं पर | 
कुद :कथाःतर-गया दुःख था श्राप प्र! 
तीन दिन आज गुंजरे उद्धि घाट पर | 
रोम बोले ने शठ से चली बिनंती | 
राम जीःराम्र जी रास जी.रांम जी] 
` लाकलच्सण घतुप:अर-्चलाऊंगा-मैं । 
 ब्रीजःऊसरुमेंबो क्या-फटाऊंगा में) - ४5 
` ज्ञान कामीको कब तक सिंखाऊंगां मैं। | 


2 ६.४ 


५ ४ ४ 
लच्मण ने कहां ठीक है वात भी ॥ . 
राभाज़ी रास जे राम जी राम जी ॥ 


की मे: बाण खींचा असय होगया। (| 
झरप्रठाने'लंगे जीव 'मयःहो. गया ॥ + | 
आग भईकी उदधि कां समय होगया) ५5 
विग्र चनं थाल भोती जवाहर मणी ॥ . 
राम ज्री!रांम जी राम जी. रामजी ॥ . : 
भिंढे जारिः हाथ जोडे शरण इं शरणः । ` 


2-0. MumMmukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangc 





खल रजायिस "४९ - “का” कार्ड 
शुखता था प्रभू अयति सीता रमः 
वार इतरेः करक हरू कशी दुखे हरण] 
बाथ नले नील शिल्पी उन्हें आप थी ॥। 


Es {we न्य ५५.८ 


. राम्‌ जी रामं जी दाय जी ग्रॅम जी; ० 
लड़ा कांग्ड +5. . 
'सिंधुकी सीख सुन अञ्चः बुला के सचिव. 
मित्र पुल बांघि उवरो सुम्तिर गो सिशिव]। 
¦ शालु बंदरे बुलाकर कहा देर क्वि । 
 “बौतरफ संच भणे जय अवघनाश की | 
रामे जी. रास जी राम जी: शर्म जी |: 
गेंद सा दोड़ लाबं उठावे शिखर । 
)- बांध नल नील सुन्दर बनायो डगर 
नाथ : स्थापित शंकर” कियो प्रेमे को | 


पूज. शमेश्वर भव से तरे”, पातंकीः॥ ` 
राम जी. राम जी राम जी राम जी ती एफ - 


सेतु पर भ्रीर थी शोर पनरु:घोर-था। | 
पार: उतरें उडे : क्रूदना ' दोड़ं-थाः।। 
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सरल रामायण हि ४९ -: लोका काण्ड | | 
युद्रस्थल में जाकर के डेरा पडा]. | 
खांयफल भालुकापि देत्यकुल खलबली! . ... 
राम जी राम जी रामजी राम जी ॥ § 
पार उतरे सुना भा दशानन सभय। | 
' नारि बोली कि अब भी पिया है समय ॥ र 
' घैर प्रीती बराबरःसे करिये न भय। _ 
' भी जगतपति चराचर का ओऔतार जी ॥ 
रास जी राम जी राम जी एम जी | 
बक्र इष्टी कर भस्म संसार हो। 
घेर तिनसे किये केसे उद्धार हो:। 
चौथे पन में भजन नीति अनुसार हो । 
| नाथ रक्षा करो मेरे अहिवात की॥ 
. रामजी रामजीराभजीरामजी॥ : ,” ` 
हँस पड़ा मय सुता को उठा गोद में । | 
कोन मेरे बराबर है त्रेलोक में । 
. नारिं पागल है होती वृथा शोक में 
राज दरबार आया जुड़ी मन्डली। 
रामजी रामजी राम जी राम जी ॥ :.. 
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छरल रामायणं ४४ जलौका काण्ड 

_ झाज अस्ताव में युद्ध का था विषय | . 
श्वापलूसी सचिव सब कहें है विजय | 
भालु. वानर हैं खारी करो दूर भय | 
साफ़ दिल से प्रहस्त ने खुले बावकी ।। 


रास जी राम जी राम जी रास जी 
चापलसी से चलता न अब काम है। -. 
एक आया था बानर फुका ग्राम दै॥ 
भूख थी क्यों न खाया पकड़ थाम कै। . 


जी हजूरों से आशा न उपकार की ॥ 
 रामजीरामजीरासजीरामजी 


कोध करि सुतसे बोला चलाजा चला। 
`. बोला सरकाळअच्छी न ळागे दवा | | 
> नृत्य होने लगा चापलूसी सभा | 


चन्द्र छबि पर इधर चारचा रामकी ॥ : 
राम जी राम जीं रास जी राम जी | 


देख दक्षिण चक्लायो प्रभू शर हसे |. 
त;ज रावणके महि पर अचानक खसे |. 
देखेअशगुन निशाचर बिकल दुखबसे. |. 
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जाव अगद्‌चतुर हो करो काज को). .. 
हो खुशी-चलः पड़े जय अवधनाथ की: ` 


राम सी साम जी राम जी राम.जी ॥ 





मारडाला. पकड़ करि चलाहो निडर ॥ 
देखते सब बिंकल औ-भगे नारि. नर | 
सोई आया: है जिसने गठी जार दी:। 
राम ज़ीःराम, जी: रामः जी: राम: जी य 
सिंह सा; बैठ सयफिल में रावण कहा । 


{Ss 





नाथ्‌ भेजो कहे नीति रण साज को॥ _ 


/ क्‌ पुसते भिड़ा-मग-में रावण पिसर। हज | 


7२५ ta $; 
| | (हह. जल > है 
A 0५2" जह..." 


ब 13 35. ओ. 
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सरक तमाय छर शका काण्ड 
दौत हो. राम का दूत हूँ में बखा.॥! 
सिन्नता थी- पिता से. तुम्हारी सदाः। 


सोह अभिमान बस ही इरी-नार तुम ॥ 
< सैर अब भी'नविगडादशन दावित्ण | 
- हो खंत माफ गर लें मिलो जानकी ॥ 
यास जी स जीरा चीर 5 हाई 
मूढः चुप: मित्रतां “कब तरे वाप से 
नाम अपना: बता क्यों फिरें:ताप-से ॥ 
नाम अंगद मिला बोलि है आप से। 


फिरं संदुच इुळे कदा बया खंबर बापकी | 
शाम जी ःशम जी राम जी रास जी 


कोश बोले:कि दस दिन: की: ही.देर दै। 
दोस्त से जाय: मिलता (रहा टेर है. 
राम नेरी, बे तवं तो: गन्घेर. दैः। प्र 
व्यंग सुन आँख बदली 'असुंरनाथ की ॥ 
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520. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGang 
ने 


सकता आन जि वयवसाय 


| 


| 











ने 
CO WN] 





रर रामायण ४७५ एकः कार 


प १५ जी राम जी. राम जी राम जी || 


उानिके नीति ही सह रहा कडु बचने | 


कीशकह एर निया का इसी से इरन || 


इव मर-घभ धारो ह. नकटी बहन | - 
-.  भाग्यञ्जच्छी थो तुमसे मुलाकात को ॥ 


रामजी रामजी शामजी राम जी || 


कोप बोला भुजा देख अंगद जरा ।. 


शम्भु बेठे थे कैलाश लीना उठा ॥ 
कोन दल में तुम्हारे जो लड़ले भला । 
लक जिसने जलाया वही कपि बल्ली ॥ 


| \ राम जी रामजी राम जी राम जी-| 

`) इस पड़े कीश बोले जलाया नगर | 

. दूत छोटा है सुग्रीव का तेज चर ॥ 
कोन जस सिंह मेंढुकी को मारे अगर । 





ख्याल चत्री का ब्राह्मण के संतान की ॥ 


रामजी रामजी रामजी रामजी॥ . . 
हस कहां बंदरों में भी है खूबियाँ। 
नाच गा कूद मालिकको खुस कर 
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सरक्षे राभाथण ४७ लंका काण्ड 
. खूब तारीफ करलो समझ हम लिया। _ 
तेरी बातों की हमसे न प्रवाह की ॥ 
रास जी राम जी राम जी एम जी॥ 7 ` | 
ढीकृगाहक हो गुण के कहा सुद पवन । 
`; शारि अक्षय दहा बांग लंका दहन ॥ 
आप थे भी यहीं पर किया सघ सहन | 
> ` खूब तारीफ दुनियाँ में है आपकी | 
दाख जी रास जी राम जी राम जी। को | 


| 
| 
हँस पड़ है शरम खा लियाबापको। | | | 





` ' कीश बोले कहीं खा न लें आपको | 
कौन रावणं हो यह तो पता आपदो। | 
बालि को कांख बलि या सहसबाहुकी | 
रामजी रामजी राम जी राम जी | | |. 
> मैं हूँ रावण जो त्रैलोक का ताज दै । र 
थरथराते सुरासुर व यमराज है॥. 9 
कौन रावण हूँ तू देखता आज हे | 
कौन हस्ती दैकपि भालुइन्सान की॥ । 
` ` रामजी रामजी रामजी रामजी॥ . | 
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शातःजा शांत लरे उच ोपडी ड 
` भालु कप रेद्‌ खेले बनी हा र 
रोहे सकता ने साइत कोई होकछी। - 
._ 'ालितेकेना चेले वाकं अभियान की। 
, ~. रामेन्जी' राम जीजीमाजी:रायाजी' ७: 
"` इकाई अहादुरसुंत नतरा 
क बांघ' पुल वसः बहादुर चंने "वाजं र 


| जरूरत थी दुश्मन से पैगाम > 
, तिमा रीः रीष जी: तुम ज़ीः॥ 1:15 
) , दट सने मेंसीधुबनान्सीता इरीन+ ` 
rs या केस” तोड लका नमि निरचरी ।- 
` मांतु के साथ ले जाता मन्दोदेरी ॥ | 
रामराम जी इफ जी हराम जो;॥ ; 7 Md 
+प्रीसा (क्रि. बनकर: मर-सह | | 
ऐसे इन्सान को खाय सदा] 


C-0. Mumukshu Bhawan: Varanasi Collection 


= 
Co Te अब cS 









मत्री भरा | गिर पड़े. पंग धुर 


१०९७४ 


चार अद फिकेःरा जी; के: तिकट।। 


. सुक़ग़या संबसेबोला ख़फ़ा:हो; विकेट ॥ . 
क शोप खाव बाहर हैधाजादगी धी 





» (षि देता मैं:बारिधिओं aia ॥ 1. 


क्रीट शूर सी लंका ओं:जांताचबा:। 


| कयाः करू ठीक हेरामकांबांन ही॥ 
| सास ज़ी; ज़ी रास जी ज़ी ।। 

खूब का: है तू. बालिःगप्पी-न.या। 

कीशः कद झूठे संतरे! को ताता पता || 


। लोःपरंकताः इं पंग/लेयगा जो उठा । 
म्फिरःराम जी ॥ - 


' रते हैं देम 
RR जी: जी आस ज़ी डाम जी ॥; 
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सरल रामायण ० लक! कण 


इन्द्रजितं आदि दोड़े रहे जो बली || 
झूलते ही रहे ना चलाई चली | 


देखि कपि बल उठा कोप दशमाथ सी ॥ 
राम जी राम जी राम जी रास जी || 


जा शरण राम के धर चरण कापे हटा | 
इ सकुक बैठ सिंहासनभें सर लचा | 


सोचले अबंभी रावण बुरा ओ भला। `“ 


साफ कह करके अंगद गये छावनी ॥ 
राम जी रास जी राभ जी रामजी ॥ : 


था बिकल जाय बैठा जो रनवास में। 


मयसुता ने कहा मत पड़ो त्रास में ॥ 
दूत ऐसे हैं जिनके भला पास में। 


सोच लो राम हैं ब्रस अवतार ही ॥ 
राम जी राम जो राम जी राम जी ॥ 


अगद्‌ कथा सुन बुला प्रभु कटक। 

. चार हारों में हल्ला करो बेधडक ॥ 
चारि डुकड़ी बना सौंपि नायक प्रमुख! 
गोंड दो तोड़दो फोड़ दो रिपु गढ़ी ॥ 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 
EC म्य ] र डं £ 00 ४ | 


= “7 =m =m wm जक क कक ता कर NTT ("करे , 2-5» 


i Se 


सरल रामांयश १११ लङ्का काण्डं । 
राम जी राम जी रामजी रामजी | 
शाम का हुक्स सुनते गरज संव पडे । 
घेर के तोड फाटक नगर में घुसे ॥ 
हुक्म रावण से निश्चर समर में उटे। 


खाच कपिभालु करलो छषुधा शान्तमी॥ . 
>राम जी रामजी रामजी राम जी ॥ 


सालु बानर चढ़े गढ़ रहे कर उदम | 
हा दिये सब कगूरे फिरे काल सम ॥ 
`  भाकोलाहल निशाचर भिडे ठोक खम । 
सारसे हो विकल देत्य सेना भगी॥ 


रामजी रामजी रामजी राम जी ॥ 
कोप बोला भगा तो मेरे हाथ से । 
-> काट डालू' न छोइ लड़ो माथ दे ॥ 
लोट निश्चर पड़े फिर भिड़े हांक दे। 


भालू बानर भगे क्या गजब मारथी ॥ 
रामजी रामजी राम जी राम जी॥ 
द्वार पननाद दृज्ञुगत का संग्राम था। . 


थे बली दोऊ दिशि दोऊ का नाभथा | 
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सरले शमायशं ५२ लाझा फा्ड | 
देखा सेना में बंजरज्ञ कोइरांमे था । 
लात मारी घुसे गढ में हसुसांन जीं ।| 

राम जी राम जी राम जो राम जी ॥ 
देख “अंगद “घुसे लंके दमे! जनं | | 
राम भेन्दिरेकंगूरे लगें तोड़ने |£ 
मार पुखिया उठा फेके नंप तोभने | 


धूम. लका. में अंगद हनमान की || 

_ राम जौ रामं जी रामजी -राम'जी ॥' 
नारे रोवे के रांवण ने क्यारे दिया] 
मोल भेंगेड़ा ये नाहकमें मेयो लेलिया ॥: - ॐ 
विध्वेस रचर मरे शितियाँ .. | 


लौटे १ हक FE ९७ 


े टे. हुई- जि ह शाम थी | 


५ 
८ है हि“ 9 


के 










ते विगुल' युद्ध का फिरे बजा । 5 ` 
राम रावणको जय करि दोंऊं दले मिड़। ` | 


[ff 


भालु बानर की मारो से रिपुद्ल हटा]: > ` 
x | 





धी [मनी अपुरा i x भजी श्व पवन धू छा. रा जो nr निश्चरी = 
४. रामजी रा 3 हे शाम (चि 
- jf टर ema १ ३1 
पळ करत 0०७५७७ 5 : 
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खरल रामायण ५३ छशा फाय 
ज्जा बानर विकल दुवा इ नहीं। 
राय से यात. दल को विभीषणः करी ॥। 
` बाणःम्रारा तिमिर नाश. सेना वढी). 
. सेन गदः इन्सान ने जश की।। 
राख जी राम जी रांम जी राम जी ॥ 


` शामको सेंनेलखिग्रेशु विगतश्रर्म किया॥ 7 
“० बोलि रावण ने अपने सचिव सब लिया! जे 
क्या करें सेन आधी हुईं तफ्सियाँ॥ “ 


मांलवन्त ने कहा. भूल हे आपकी। . 
रामजी राम जी राम जी राम जी॥  ' 


आप सोचे स्वयम राम अबतार हे. ।.. 
ज्ञानि नाहक करें आप भी रारेंहैं॥ 
भेज सीतां मिलो रार भी पार है। | 
| उडा. जठर चाह है मारे को ॥ . 
राम जी राम जी राम जी राम जी = 
गया कोप धंननोंद ने तबे कहा । 
. भोर होते चखांऊंगां' संबंको मजा ॥ 
द्रात. होते. दोऊ दलमें झुरशुट पड़ा 
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' ` सरल रामायण ५४. वाड्डा कार्ड । 
हाँक सवने सुनी बीर घननाद की ॥ 
राम जी राम जी राम जी रामजी ॥. | 
तापसी हैं कहां भालु बानर कहां। 
भ्रात द्रोही बिभीषण की आई कजा । 
घाण भरविन्द कपिदळ विकल सर्वथा । 


।___ आज हनुमान घननाद की मार थी ॥- 
"राम्जी रामजी रामजी रामजी ॥ । 


'कोश क्रोधित हन्यो बेगि पर्वत उठा] | 

जाय मभ परबहुरि राम पै जा इटा ॥. >£ 
गालियां बक ओ माया दिखानेलगा। | 

. रामसर से ही माया हटी निश्चरी॥ | 


TE 






रामजी राम जी राम जी राम जी | | | 

मांगिआंज्ञा लखन कोपि रोप्यो समर॥__ | 
इन्द्रजित.के काबिल जुड़े आनकर ॥ 
दोउ र योधा .लड़े ना रखे' कुछ कसर । 


होड दोनों तरफ लग गई ग्राण 
राम जी राम जी राम जी || अ जी क 


शेप ने सारथी रथं विरथ कर दिया । 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGa | 
क याह. क -- ih, ० न औ. न १५> 


जा डु 





भाविकल शस्त्र अपंनेसव अजमालिया ॥ 
फ्ोध करि शक्ति मारी प्रवल तक हिया.। 


शशि लगते गिरे श्री लखनलाल जी॥ 
राम जी राम जी राम जी राम जी ॥ 


चाहत! था उठालू' मगर ना हिले । 


__ आय इलुमत दुखी मन उठा ले चले ॥ 


देख लक्ष्मण विकलआज खलदल मले | 
ैद्यणुह लाये ढंका से बजरंग बली ॥ 
राम-जी राम जी राम जी राम जी।। . 
गे पवनसुत दवा भ्रग का पा पता। 
रास्ते में निशाचर ने माया रचा || 
देख आश्रम कहा साधु जल को छुधा। 
लो कमंडल कहा जोर की प्यास थी । 
शामजी राम जी राम जी राम जी ॥ :. 
सर घुसे तरके मकरी कही सब कथा 


मारि निशचर गए ना दवा का पता ॥ 


शैल. लीन्हे अवध ही चले प्रु सखा । 


बान विन फर भरथ ताक के मार दी॥ 
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t 
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| 
| 


सबबी सर आराम ज रु के ॥::४ 
. ' बाण लगते. गिरे रामः का नागले, 
.. देख दौड़े भरत हा : सखा -साभने | 





बोलते ते ही नहीं चोट है जाच मे! 


\  ! बान पर शेल पुत वै भेजू वहाँ | 
/ ' मोह आया कि बोका सहेगा कहा. 
श आया. प्रभू जाउँगा बाण सा | 


| तदि कपि चलं पडे जय अवधनाथ की | 
। राम जी. राम जी राम जी राम जी 


। दरात्‌. आधी क राम जी थे विफल । 
उठो बंधु मैया को दुख हैं अबल 


n | 
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[ | 
` खरखःरामायण . १७ शका काण्ड ` | 
. जानता तो पिता-चाद जाती भी दल. 
: सत्र मिले भेंट छुरिकल संगे आंत की) | 
णाम जी रास जी राम.जी राम जी : | 

स्वग में दे पिता शत्रु दिंग जानकी) | 
` माद सौप्यो. हमें अव पड़ी जानकी॥ | 
>> क्या. दिखाऊ अवध में शकल. आपनी | 

नारि काश्ण सहोदर की अपघात झी ॥ 


राम जी राम जी राम जी राम जी ॥| 
तड़फड़ाते: उठो वन्धु ' समझाय दो | 
क्या कहूँगा भला कुछ तो बतलाय दू॥ ` 
रो रहे पोट. छाती उठो. हो. उठो.। 


थे. बिकल शेल लाए हनसान<जी ॥ 
हे जी राम जी राम. जी-राम जी ॥ | 


द्य. ने दी दुवा उठ. पड़े लक्ष्मण । ' 
दौ मेंटे कि जैसे मिले नाग मणि । 
चैद्य को भेज लंका :दियो ताहि; | 
(हो विकल लंकपतिगा शरण आतकी | । 
| 

० 





शस जी: राग जीसस जी:रासंजीः॥: 
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जागि पूछा बताया सिया का हरण | 
भातखर आदि भगिनी अक्षयका मरण | 
आत अच्छान फल है कहो कु भकरण । _ 
भेंट ले अव चलू गा शरण नाथ की | ' 
'ज्ञी राम जी राम राम जी राम जी | 
 - खा महिष मद्य इकला समर को चलत 
` , भात से आय मग में बिभीषण मिला। | 
| दैत्य कुल में भये रत्न हो तुम सखा । : 
'बन्धु जा में चला गोद में काल की.।* 
 राप्रजीरामजीरामजीरामजी। | 
भालु कपि दौड़ मारे बिटप शैल ला । 
ना मुर नाटे भालु बानर चचा॥ . 
: भालु कपि थे विकळ घोर संग्राम था... . 
दोडि मुशिक हन्यो तब हनुमान जी ॥ ` 
राम जी राम जी राम जी राम जी 
'मूछित भा उठा मार . पुदित पवन | 
: फेज भागी बहादुर गिरे सम घरन | 
दावि सुग्रीवः रण में चला “हो मुगन |. 
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प्र 


| पु 


नन्दा 


= सरल रागीयंशं ५९ लंका कोरडं . 
छुटि कणि पति भंवंण नासिका काटदी | 
राम जॉ राम जी राम जी राम जी । 
क्रोध करि भिड़ गया भालु कपि दल चबा | 
खाय मुँह से श्रवण नाक थी रास्ता | 
फौज लंका से'आई कांठन रण मचा || 


-+>- देख ऊधस चले राम के बाण भी ॥ 


(म जी राम जो रामजी राम जी ॥- 
धान सा जाट मारा समर एक निमिप | - 


> . हो प्रलय सा गया लौट आये विशिष | | 


ॐ गोल से चाहता मारू रघुनाथ का । 


, म 


C Q 


कध मय वीर निश्चर समर चार दिशि | 


सेन पीछे करो आगे रघुनाथ जी॥ 
राम जी रामजी सम जो राम जी ॥1 ` 


Fade Dx 


Po 


शीघ्र काटा प्रथु दाहने हाथ को ॥ .. 
काट फिर बाम करो उड़ा माथ को । 


पुष्प बरसे बजी व्योम सं दुन्दुभी ॥ 
' राम जी.राम जी एम जा रास जा ॥ 


शाम को फोज लोटी बिस ळंकपति | 
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~ संरले रयेण ` ६४ ` लंका काह 
तेज बल निज पराक्रम कहो इन्द्रजित 
` 1:5७ ऊ आतः होते अनी .दोऊ सिडी | 
; ह>कोप से इन्द्रजित ने विकट सार की ॥ 
=द्ामु.जी.रास,जी राम्‌जीरॉमजी ॥ ° 

मार बाणी के मारा न काटा कटक | 
सुछित अगाद हनूमान नल नील तंक 
ब्याळ बन्धन बघे ग्रु हुआ फिर प्रगट || 


१ > गराज्ीः गुप्ता बके शोर: इक बारगी > 
¦ फाम, जी राम जी राम .जी रामजी ॥ | 


शद्ध ऋतेश ने तव. प्रचारा उसे । | 
._. _ सांग मारी. पकड़ खींच . मारा उसे | | 
न प्र पकड़ा: घुमा; लक. डारा उसे || 
कैसे मरता रही शक्ति. बरदान कों ॥ | 
: ~ शाम जी राम जी राम जी रास जी | | 
.. „. - दैव भेजे गरुड़ सव गयो नाग खा | 













|: र १ 





देख लज्जित हुआ: सोमने थे पिता |! 
बेगि उठ के गया यज्ञ प्रारस्स की 


LS 
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है] "राम जी राम जी राम़ जी राम जी॥ 
 देखं बोले. बिशीपण हुई ` पूर्ण मख । 
३० >जीति/जाबे-न:विश्वंंस कर दो विश्च । 
` || > जाके लाक्सण इनमानः; अंगदःः प्रमुख | 
| 5क्रीष करिण चले रिपु ब॒धों आज ही ॥ 
« | क राम-ज्ञीरासःजी:राम जी राम:जी ॥ 
/ काठः थेपेः चदांता; (राः. आहुतिः रुधिर । 
> ० भाछुःबाज्नरः जुंदे।मारुओ “पीठ पर । 
॥ 7>-खीच रोदीः - हने लात गजे. -बहुर । 
। 197 लेके-तिरशूल :दोड़ाःः शे: सबः कपी । 


८_रास_ज्ी रामजी राम जो रोम जी ॥ 


f 


` ¬. - खरले शभोथण ' ६१ : ` लंका शर 
E i 


"मुषि, अंगद नुमान्‌ सार तक । ए 
| 55 1फिर खनः पै लायो रिसान्यो तमक॥ 


- 


३. 75 :शीश काट्यो लखन तब गिरा हो यृतक। 


५८ ऽन्त मरती समय जय.ळखन राम की ॥ 
राम जी राम जी.राम जी राम जी।॥ | 


३ 
"> : लुक के दार घर लाश दी सुतं पवन । 
C-0 ८००९ रसे दुन्दुभी, उत. जगत tango 


है र 





सरल रामायणं दरै खाका काणंडं | 
याज लका पे घर घर मचा था रुदन | | | 
शातं भर रो रो समझातो मनन्‍्दोदरी॥ . 
राम जी राम जी राम सी राम हो ॥ | | | 

` आत होते डरे भालु कपि द्वार पर | | 
. . चोलिंनिश्चर कह्यो राउ तब क्रोध कर ॥ | 
लड़ मरो मर मिटो आज जी खोलकर |. | 


अपनी ताक़त पर दुश्मन से तकरार की। | 
रामजी रामजी रामजी रास जी ॥ क. 


.. - फौज दोनों भिड़ीं युद्ध होने लगा । 
` रावरथ पर ओ पैदल प्रश रण मचा ॥ | 
` देख रघुपति विरेथ शंक लाये सखा । | 


राम चरचाथी रथ को ओ विज्ञान की.॥ | 
रामजी रामजी रामजी रामजी . 


बीर रावण उधर काटता छांटता। | 
आर अंगद इन्‌' का प्रबल वार था । | 
युद्ध था या प्रलय आज संहार था। | 
जोड थी आज लक्ष्मण व दशमाथ की । | | 
रामजी रामजी रामजी राम जी॥ | 
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सरल रामायण . ६३ `: लंका काण्ड. . 
बाण मारा लखन ने निवारा उसे ।. 
शक्ति त्रिखल भी काट डाला हंसे ॥ 
नष्ट रथ हो गया बाण उर में भंसे । 


शुधि गिर फिर उठा मारकी सांगकी॥ 
राम जो राम जी रामजी रामजी ॥ 


` £ ` शुष्टिका कोपि मारयो हृदय सुत पवन | 

गिरपड़ा फिर भिड़ा घुष्टिका एकहन ॥ 

टेक दे कपि रुके पुनि भिरे शत्रु सन.। 

: लंकपति ने हनूवल की तारीफ को ॥ 
रामजी रामजी रामजी रामजी॥ _ 

' जागि रावण चला यज्ञ करने लगा। . 
` कह विभीषण नहो मख करोसो सखा ॥ 
~~ आलु कपि दौड मारे उखाड़ें शिखा:। 
' दौड अंगद ने रावण के तक लातदी॥ 
२ रांम जी राम जी राम जीत्राम जी ॥' | 
_ . -आश छोडी) चढ़ा रथ मिह आनकर। 

देव बिनती चले प्र जटा. बांधकर || 
. . ¦ 'इंगमगानी धरनि शर चले तान कर। 
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सरल रामायण, ६४ खक कारश 


-. "झार बाणी के निश्‍्चर-अनी बोट दी |”... 
रामजी रामजी राम जी राम जीं!॥ | 
देखे प्यादे सुरख,भेज:-स्रपतिःदिया) | 
चढ चलेः युद्ध करने सिया केःपियात) ` | 
देख भीषखं समर रोव;साया! शिया]. | 
राम शर से निमिष में ही मोया हरीश. 

- रामर जा राम जी राम जी रांम' जी) ठी 
राम रावण" का घनघोर संग्राम था |. | | 

. शीश कटते आ जमते यही काम थाः॥ .. 
हाय ओ शीश उठते थे कोहराम था। | | 


` कोध शर बीस हाथों से संधान की | 
। राम जी राम जी राम जी राम जी | 


शक्ति मारी "बिभीषण के ही सामने। 

ठेलि पीछे सखा. ली स्वये राम ने | 

ले बिभीषण रादा. उर. हनी तान के 

युद्ध की प्रात थी:फिर दोऊ भात की..॥ 
रामःजी:.राम जी राम जी राम जी॥ - `` 

बीर बजरंग हनी लात कीऱ्हयो विरथ । 
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“उरावर 
` जुद्ध दोनों का आकाश पृथ्वी तळक॥ | 
„ ` विकल कोश प्रशुके चरण ध्यानरत। 


फौज दौड़ी मदद को हनुमान को 


`` रामजी रामजी रामजी रामजी ॥ 
` हो प्रगट फिर छिपे राम सेना बिकल। 
___ : ऐसी माया रची गुम हुई सव अकल ॥ 
` ` राम शर से हुई शीप्र माया विफल | 


पकड बालि खुतको पछारयो बली॥ ` 
वेळ ; 8 राम जी राम जी राम ज्ी। `: 


£” - दाण घनघोर फिर नुप चलाने लगा। . 
| शीश शुज कट शि, फिर जियें सबेदा॥ | | 
नील नल शीश पे चढ़ लिमा | 
है क पा be | 
`. सेन मुलित मई बीर. सरदार सब। 
ॐ .:देख हर्षा दई घोर ललकार तव ॥ 
` . आजु पति ने दई बढ़ के हु कार तव | 
` ` ऋच्षपति ने तमकि ताक कर लातदी ॥। 
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सरक्ष रामायण .:६६ ` . लंका कारण 


राम जी राम जी राम जी राम ज़ी ॥ 


* चोट खा गिर पड़ा राव होकर विकल । 


मूर्झा आगई, हस्ये भी आये इल ॥ 
सारथी घासिं स्यंरन भई नुप महः । 


रात आधी जगा धोंस दे सारथी । 
रामजी रामजी रामजी राम जो ॥ 


मातु सीता के ढिग निशि गई तिरजटा ] 
शत्र मरता नही हाथ नर भी कटा ॥ 
आप वसती हैं उर में इसीं सेबचा। _ 


सुन कथा उर व्यथा भई जगंतमातु की ॥ 
रामजी राम जी रामजी राम जी ॥ 


बोल दूती उठी ना रही देर है । 
„ काटते सर विकल उर इना फेर है ॥ 
नारि समझा गई सिय. दुखी डेर है । 


भे शकुन तब खुशी हो गई जानकी ॥ 


रामजी राम जी राभ जी राम जी ॥ 
भ्रात होते. दर्शाशन सजांयो (कटक | 
भालु कपि भिड़गये शेल शिलेले बिटप॥ 


£: 7 





सरल रामायण ६० लंका काण्ड 


आज थी मार बेडब चटक धेर पठक । 


ह भग निश्चर बढो राम कॉ बडलो ॥ 
राम जी राम जी रामजी रामजी ॥ 


दाइ कार्ट ब भागं आ नाच वदन । ' 
हा बिकल फिर लगा रांउ साया रचन ॥ 
_ ` झालु कपि भागि जहंतहे लगे महि परन। 


राम शरसे हा साया को चंज्जा उड़ी ॥ 
राम जी राम जा एस जी राख जी ॥ - 


छूड माया 1मड़े फिर सभी बौरबर । 
राम रावण का था आज अंतिम समर॥ 
बाण की थी झड़ बू द सी ब्योसंपर। 
राव के शीश भुज से मही सब पटी ॥ 
राम जी रामजी राम जी रामजी ॥ 
_ राम बोले बिभीषण ये है बात बया) 
_«. नाथ असम उदर लँकपति के सदा ॥ 
डी कांति इतु होगई होन अशशुन लगा | 


राम . इकतिस इने बाण इकवारगी ॥ 
सजी जो. णाम. जी राम जी ।। 
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सर रामायश धः लंका कारड | 


` रामजी रामजी राम जी राम जी || ` 


एक नाभी में ओ बीस काटे शुजा। | 
काटे दशमाथ हो गये जगत से बिदा || , 
गिर पड़ी लाश दल भालु कपिका दवा। | 
शीश भुज जा गिरे बैठी मन्दोदरी ॥ | 






ब्योम से हो मगन पुष्प लागे भरन | _ | 
दुन्दुभी बज उठी आज सुरथे मगन॥ । 
मयशुता गिर पी केश छूटे धरन | | 
रो रही आज चिंता थी अहिधातकी | < 
राम जो राम जी राम जी राम जी! . (| 
राम के द्ोह से ही मिली यह सजा। .... 
भ्राद् पानी तो देता न कोईबचा। _ | 
रो उठे फिर बिभीषण था भाई सगा ।(... | 
आज लरेश . लेश को श्राद्ध की ॥ - 
रामजी रामजी राम जी रामजी ॥ . . 
दे बिभीषण तिलक शेप. हनुमान जी। | 
हाल सुन युद्ध का सब. मिली ज.नकी ॥ 


राम आजा जे टत साश्र दल चली 


लर, Se कर 
> 
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वरल रामायणे ` ६े९ ` खड्का काणंड 1 
जानकी अग्नि को राखली जानकी ॥' 
„ रास जी राख जी राम जी रास जी॥ 
छेदासाल मिलो जोड़ी सियराम क्री । 
बन्दया देव किलर करें नामकी॥ _ 
ग्राप्त न विजय प्रभ की बात:को। 


~+ = झालु काप जा उठे नभ सुधा घार को॥ 
हसः जी राम जीं राम जी सम जा ॥| | 


_ बढ भनं कक्ष आऊं हो जब तिलक । 
3० आ।वभांपण भल रामस (फर लिपद॥ 
| दया कछ आत भेरी बिलखता सरत । . 


भङ्गि में मेरे पाइ बदन खाक को ॥ 
राम जी राम आ राम जी रास जी ॥ 


-राम आज्ञां विरभीषण चढ़े (फर गणन | 
भालु कापे लंखि लुटायेथ थूंषण बसन , 
सवांग से सब बने राम लाग हसन | 


वीर बल से तुम्हारे बिअ्य प्राप्त को ॥ 
राम जी राम जी राम जी राम जी॥ : 
यान पुष्पक पें घेढे सिया प्रस लखन | 
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हक सलं रामायण ७० . उत्तर्‌, काण्ड 


रामजी रानी शान जो संम जे 


र है च. यी 2 = m= Me आम, | वं 


भालु बानर चढ़े तब उड़ा थे अगन ॥ 
आप पुनि पूर्वे पाराचत के दुय बन | 
` आज फिर बढ़ गए छोड अवध पे क ॥ 





देव हरुभन्त शया सरत का अंबरे । 
ग्रेमसे ह. बकरा अद एमा ९५ ५५३३ | 
देखतो हो उमा सक्त फे भग पर | | 
आप मिलते है (वसव अ।थके वाहवा ॥ 
राम जी रास जो एखन पगा सम जी ॥ 
उस्‌ वश । 
आज थी पुर कवन थ मेढ्र 3२९ परश 
एकांदनक अथान अइ पडुङ्सबसेय। 
चारंचा हर जगह आज शाप फे करो | 
बातक रतेसभी सिय लखन र[मको, राषजी ॥ 
मातु आनन्द बात कर शो मगन | 5 
राम आये मनो कोउ चाहत कहन ॥. 
आज होतेहे चहुँदिशि सङ्कुम पे शुन | 
झांज बेढब वृशाथी भरथ राजकी, राम जी ॥ 





C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 


सुर्या रामायर्‌े ४७९ उस्र छाण्ड 


कौन कारण अभी तक न आये रमन | 
_ धन्य हो धन्य भैया तुम्हीं श्री लखन ॥ 
जानिकपटी कुटिल मोंहि दियोना हरन। 
आज आये न तौ ना कुशल प्रानकी,रामजी४ 
विश्न का रूप धरि आगये सुत पवन । 
>-शी भरथ को सिया रामेजी की रटन ॥ 
अगए रास करि देत्यकुल सभ निधन । 
पि शेटे पवनसुत कीप हिंचान की,रामजी ४ 
केक राजगुरु को संदेशा सुनायो भरथ। 
 झातु हपी गले से लगाओ भरथ॥ 
एप्प रोचन दही सब मंगायो भर्थ। । 
साथपुरसुरुसहिर लेन अगवानकी,रासजी ४. 
आगण शंय साम शरू के चरन | 
क्या लिस रागजीची धरत का भिलन।। 
` होड कर किए “ले जे उभे रिएुद्सन । 
ह शष्‌ र्‌ १७१ १ ९ तः थे पश्शामको रासजी४ 
इप भरि प्रश मित भेंट एक एकसे । 
._ मात मेंटो मनो. वत्स मिल भेजु से॥ 
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- ` सरल रामायण . ७६. ` ` उत्तर काण्डं. 
हैं मुंदित सब. पतोहू सिया भेंट से। | 
'- -थाल सुवरण से माता करे आारती,रामजी ४८ 
भालु कपि. नर बने लागे शी गरुचरण। 

मातु कोशल चरन फिर लगे सब परन !| 

जानि केकई दुखी राम पहुंचे भवन | 

` सोह छूटा सुधा बृष्टि की जान की,रमजी-क 
नाथ मिल के उभी से गए निज सदन। . 

` राजगुरु »हिसुरन से कहे यू' बचन ॥ | 
राजगद्दी का है आज अच्छा सुदिन | £ 

`: ` दूत भेजा जुड़ा चण मेंसोमान भी,रामजी ४. 
) हाथ अपने भरथ के निवारे जटा । | 
भाई तीनों का स्नान भी हो चुका ॥ | 
बाद में आप न्हाए अलौकिक छटा क”. 
` ` नठेसिंहासन में राम औ जानकी ,रामजी ब 
वेद मन्त्रों क्र कर द्विज लगाने लगे । .* 

द | में देव. दुन्दुभि बजाने लगे॥ | 
न आय शकर भी स्तुतिं सुनाने लगे। | 
की विनय ओर ली राइकैलाश की, रामजी | 
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सरल रासायण - ७३ ` उत्तर काण्ड 


छेदोलाल अवध इन्द्रपुर से न कम!। 
ञास ले बीत आये बुलायो सखन ॥| 
| आप संगबाय सुन्दर आभूषण बसन. । 
नाथ अपने पिन्हायं औ तारीफ की,रामजी ४ 
आज सब हो बिदा जाय अपने सदन। . 
- बोल उद सभी जयति रघुवंश सन ॥ 
` ” बेड अगद न चळ था. भेयसे।त सन | 
` अन्तये गहि चरण बोले युवराज जी,शमजी४ ` 
नाथ सोंप्यो तुम्हें बेर सरती पिता। | 
अब कहाँ जाऊ गरु सादु (उतु तुम सखा 
जानि बालक शरण राखि कीजे कृपा | 
नीचे गृह में टहल सब क आपकी, रामजी 
नेत्र में जल भरे सन. के अगद बचन | . 
[ मणि शुङ्ग कर से पिन्द।ये बसेच॥ 
ले चले साथ अपन भरत ओं लखन | 
जातवेरी तो झुकझुक के परराम को, रामजी४ 
बोलि गुह पुनि दिये नाथ भूषण बसन | 
है खुशी राज्य भर अपने अपने सदन ॥ 
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सरल रामायण 58 उत्तर काण्ड 


ईषा चैर तृष्णा मिटा लोभ मन । 
दया कहे शारदा राम के राजकी, रामजी ४ | 
दान अत नेम का गर्म बाजार था। | 
भाइयों पर प्रभू का अटल प्यार था ॥ 
पाप था हो नहीं धम भरमार था | 
| बन में लव कुश भये थे गये वाद्‌ ही 
। `. “पुत्र दो दो राभा मह्या के अये | हे 
| नित्य सदन भरत उन है| बन नये| | 
गाव एकान् भ राम क शय नय | 
. फेर स्तुतिसुनी नःथसनक।द को, उमज 
रामस एत थाइम. पसत ने जया | 
। हर समय आम नारद ४ 4 थु ५. ॥॥ 
नाथ उ<५श ५ ६०९५ ० खन (४६० | 
राज गुरु ने केइ; दाव उपराइिवा,रासजॉध 
नाथ ने सुने को एंका वभाधान कः | 
शम्श्रु ने पान सते; से (| 1%8 || 
राम संब्धन्ध शङ्क «छठ हो उडा । 
काग ने उनको शुद्ध यध... को, ४ ४ मी8 


त्र 


न ज्‌ ह का 


है. 
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सरल रामायणं ७५ उत्तरं कारुड। 
कागपति ने शुरू में कही निज कथा। 
ज्ञान से मोह खगपति का फ्रोरन हटा ॥ 
फिर कहा ज्ञान वैराग्य मेटी व्यथा । 
फेर महिमा उठी घोर कलिकाल की, रामजी ४ 
सत्य युग सें तरै योग विज्ञान से। 

| यज्ञ त्रेता में कर छूट भव त्रान से ॥ 

| / और द्वापर में पूजा करे ध्यान से । 

नामलेते तरं कलि में सब पातकी, रामजी ४ 
फिर कहा निज कथा शुरु से कैसे पढ़ा। 
जाप शंकर की करता रहा में सदा ॥ 
देख शरु को न आदर किया न उठा | 

दोपि शंकरने हमको विकट श्राप दी,रामजी ४ 

- दौड़ कीन्हों गुरु दणडबत हो विनय। | 

|  अयमांगद्विजवर त्रिलोचन करा दो अभय । 

| ` ज्ञाथ माया से प्राणी की ही भूल है। 

य शिष्य पर करि दया काट दो थापजी,रामजी 

' __ शस्स वोले वृथा कैसे होगा बचन। 

। जा अदघ जन्स में विग्र के गह चरण ॥ 
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सरल रामायणं ७३ स्तर काण्ड। ` 
निप्र अपमान सहना शुझे है फठिन। | 
फिरंकहां काग लोमशका सम्बादभी।। -_ 
राम जी रास जीं राम जी राम जी ! ह 
काग जैसे भया स्र सुनाई व्यथा | _ 
राम का मंत्र. केसे मिला कहं कया ॥ _ 
दान वरदान. भक्ती रहेगी सदा]. | 
ज्ञान औ भक्लि का भेद कह कागजी ॥- ३ 
- _ रामजी राम सी रामजी रामजी। 8 
आत्म का बोध केसे कहा आपने। | 
आठ प्रश्नों का उत्तर दिया कागने।॥ | 
` ` रोग मानस विनाशन सुना सासने ! 
' ` बन्दि घेकुएठ पहुँचे सुखगनाथ जी,रासजी४ 
) ह उमा गुप्त राखी थी में सब कथा । ड 
रेम में हो मगन कहि गया सब व्यथा || 


विग्न द्रोही चहे चन्द्र हो संबंधा । 
ऐसे नेर को न कोई है अधिकारही ,रामजी४ | 


लवकश काण्ड | 

आ गरुड ने वड्रि कागपति से कहा। -.* 
क्या हुआ केरि आगे सुनाओ कथा॥ .. 
ह. 


">: 
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र भ शरलशामांयण् ७७. | लवकुश का एई | 
कागपति ने कहा ध्यान से.सुन-सख । 
थी सुखी सब. प्रज्ञा राम के राजकी | : 


राम ज्ञी राम जी रासी. 
के दिन राम) परुजन गरू-साथ में । 
साथ परिवार काशी अंभुय नाथ में ॥ 
पूंजःब्राह्षण यती दणिङः सन्यास में 
भिक्षुकी कोन इच्छा रही दःन को''रामजी? 
पूज शंकर प्रभू लोंट आये. नंगर। 
थी सभा वृद्ध ब्राह्मण गयो श॑ श॑ धर ॥ 
रो रहा रघु दिलीपादिक थे नुर सगर | 
वृ सुत मरा नीति कया राजकी ॥ राम जी४ 
मौन थे देव वाणी इई सबं सुना। | 
शुद् विन्ध्याचल में तप करें है गुना ॥ 
बुन्न राह्मण का इस पाप से है ना | 
साजि रथशीश काटाअचल 380 रामजी४ 
|. भक्त था इससे तीरथ वरत सब शया | 
|; “| पिप्र का आंत अचानक यह! पर जिया॥ 
। रोज दरबार बैठे सिया के पिया 
घूम सी आइ डी दें खबर राज को । समी 
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सरल रामायण ७7. लवङुरा काण्ड 


~ एक दिन एक ने दी भयानक खबर 
आज धोबी ने परनी से कह व्यंग स्वर ॥ 


रास थोडे हें सीता को रक्‍खे हें घर । 
ज़ानि शीत्तः अवधि भूसुता सों कही, राजजा४ 


राखि छाया चक्की जाप निजं धामको | 
प्रात; राबने निहाग दुखी राम को॥ . 
भात तीनों कंपं थे गले शाम को| ४ 
रिप दमन से कहा बन तजो जानकी, रामजी ४ - | 
यान टुकड़े हृदय के इए केया सना ॥ 
| विश्वमाता से क्या हो: गया है गना। £ 
नीर लोचन भरे हो चमा हो चमा ॥ .. 





राम बोले कुशल तब मेरे प्राण की, रामजी ४ . 
सन्द. हूँ बुद्धि का हाथ जोड़े भरत। 
अक्क माता अमंगज़ को मंगज करत ॥ छा. 
नारि होती सती मातु छाया परत। 
पार कसे हो पति बिन सती जिन्दगी, रामजीछ * 
ठीक है हो भरत पर लगा दोप है। | 
दूत की बात अपयश सुनत रोप है॥ | 
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झल राभायश  ७&  लवकुश काण्डं 
बात रघुबशिंयो की.टलें शोक है । 
टेढ़ी नजरोंसे सहमें भरत रामजी, रामजी ४। 
नाथ बोले सनो हो. पियारे लखन । 
छोड़ प्रत्युत्तर अब्र मानलो यह बचन |! 
जाव सीता ले रथ गंग तट बन.सघन । 
| » छोड़ आओ है आज्ञा बड़े भ्रातकी, रामजी !४ 
हो निराशा चले. शेष कह है मरन । 
बठ रथ सिय चली साजि भूषण वसन || 
>. देख देवर शकल चाहती कुछ कहन । 
` थीबिकल जैसेमणि, विनद्सा व्यालकी, रास जी ४ 
देवसरि से उतरि देख बन मन डरी | । 
घोर जंगल यहाँ धाम शुनि का नहीं ॥ | 
__ “बाघ पाराह बुक देख व्याकुल गिरी। ५ 
आइ मका सम्हाल्यो लखनलालजी, रामजी ४ 
देख इलत: सिया की कल भे लखन. 
प्राण. छूटौ हो अबना चई हम जयन ॥ 
|. देख संकट में बोणी हुईं यह गगन.। 
जाव लक्ष्मण न शंका. करो मातु की, रामजी 
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सरक्ष रामायण ८० क्षबकुश कारंडे | > 
` ब्रह्म बाणी सुनी तो उठे धीर घर। | 
____ करिपदिक्षण चले मात पदं जोड़ कर ॥ 
` जागि सीता बिकल हो रही शीश भर। 
` ज्राख केसे रुके हो मंदा पातकी, राम जी-४॥ 
` ब्लालमोक मुनि आगये सुन उधर। | 
` “देख सीता से बोले कि पुत्री न डर ॥ ..; 


हाल सुन ले गये निज कुटी ग्रेम कर | 
` रास मूरत कथा सुन हृद्य ज्ञान की, राम जी४ 


त्याग सीता अवधं में गये जब लखन | > 





`` पूरा कोहराम था हर तरफ था रुदन । 





हा सिया कहि गिरींमातु तीनों धरन ॥ 
` ` योग अग्नी से जल राह स्रधामकी, रामजी४ 


शोकयुत चारो भाई किया श्राद्ध तब | 
. दानदीन्हा द्विजन ओ मृतक कर्म सब । 
एक दिन राम गुरु ग्रह गये वां अदब | 


यज्ञ अश्वमेध करचे की मन ठानकी, रामर्जी४ 
आज फिरपुर अवध का बना ठाटथा | 


ee 





५ सरल रांमथण दा! . -लवकुशःकारंड 
.. _ झज दूतों को सव दिशिं फिरा नेवता। 
झा गये साथ सबके जनकराज जी,रामजी४ 
भालु बानर सभी राम दल के बुला । 
इन्द्र द्विगकाल यमजल. पवन अग्नि घा. 
सप्त ऋषि व्यास. नारद छपी अंश. ` 
- आज प्रैल्ञोक से पुण्य भूमी भरी, रामजी ४. 
ˆ यह आरम्भ मण्डप सजाया सरस। - 
. . शाम आये लिये साथ शुनि दस सहस॥ | 
_ आन अटकोसिया विन भला यज्ञकस। 
ˆ ` शीघ नारद्‌ सनकादि रची जानकी,रामजीध | 
राम सीता को भये णव । - | 
` वादि सिद्धिआ के बैठी नुपाति के सदन | र 
ग छैसहस साथ भट रिपुद्मन साथकी, रामजी४ | 
` पृछ कौशिक से पल्ला मई बाज को।. | 
? : _ पत्रिका में विषय राम, के राज को. | 
` ` -द्वीर हो सो लड़े करि कठिन साज जी। ह 
___ फिरबिमीपणासे मयसुतविपयबातकी,समनो. 
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सरळ रामायण २. क्षषकुश काणड 
शनुंहेन तव चले निज अनी साज कर । 
- बेगि लवणांसुर मग में भिड़ा आनकर॥ 
सार डालो पकड़ बांध लो हो निडर। | 
होड़ + तरफ छगगई प्रान की,रामंजी ४ _ 
_ दैत्य सेनां भगी केतु मातंक आ। 
` जपं 'केत्‌ सुबाहु से पुरवा पड़ा | 
. युद्ध था या प्रलय केसे जाता कहा। 
`. केतु. मातंगजूके पढ़ी खलबली, रामजी ४ 
पुत्र जूफे दोऊ शल लेकर चला । 
: = कट परें भट लरे क्रोध से तिलमिला ॥ 
` *देवता भेष बदलें लड़ें करि सल्हा । 


चले 


| बीरनिंश्वरप्रवत सेन फिरसे भिड़ी,रामजी४ 
ˆ . रिपुद्मन बाण मार कठिन शिव समिर | ._, 
` छागये बाण नभनापवन की उगर ॥ ¬ 
बाहु मारी गदा गिर पड़ा तब असुर | 
। वीरकेटमअऱुरने कठिन मारकी, रामजी ४ ” 
शल ले जवकेतू के मारयो उद्र। 
` गिर पड़े राम हा राम कहि तब इ वर ॥ 
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| ` झरलरामायण _ ८३_ लयकुश काण्ड । 


ळखि चन्धु घूछित हने कोपिशर | 
रि विकल रिपु गये सुधि भर भावकी ॥ 
राभ जी राम जी राम जी राम जी ॥ 
पाल खींचो दवा राम के नाम दे | 
उठ पड़े तच छु वर हंस धछ्ुप बान ले 
छारे निश्चर प्रबल बेगि हु कार दे। 
भेज लदणा को फैटभ ने फिर तालदी॥ 
रामजी रामजी र'मजी राम जी॥ |. 
जांगि लवणा ने माता को मेजा लरन। 
युद्ध करि लौट आया परा गहि च'न॥ 
शात्रहन सुत के सारे दै सबका मरम | 
क्रोधमय इःचलाओदिकट मारकी ।र'मजी* 
जूपकेतू. सुबाहू घलुप तान + । 
काटि डारे सहसून- अभद वन से॥ | 
_ पुष्प शी शूल बारें लई मागले । 
~= शत्रहन पुत्रवंल देशि अश गाद १४ 
` शाम होते फिरे प्रात पँ हि ल्डि। 
जोड की जोडे मिलकर ८गबर 5४ ॥। 
कोपि लवणा प्रवल शूल सेकर लड़े। 


शूलआ रिपुद्मनकेलगी ॥ रामजी! 


| Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 





| जानि मूलित खड्ग.ले चला काटने] | 
|... बाहु कोषित गदा उर इन्योसामने॥ ` ३ 
| 5 सूचि के गिर पड़ा तब लगे'छांटने |.“ 
हज मल मम नीः ` 
|: राम फेन्यस्द पू बाश मारयो रसा... 
| _“शीशकियहिपरचो नहुस बारे ॥ _ 
।  शशुहन वीच हीली खबर हाथ की, रामजी $ 

` ` पाइ मारा कटो शीश बरसे सुमन।।- ९ 
] राब जोड़े नासीर आया शर्त 
/ ` चानगरदोबरिमागोंमेंकरबांटदो, रामजीछ | 


/ शी पुबाह को मधुरा नंगर में इसा । 
| विश्व मे चंग धिक 
य हा न मे जूपकेतू का इंका बजा || ७” 
_ लाल पली फौज थोड़ा बढा।. 
_ "गक साथ यमुना नदी पारकी. रामजी 3 
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|  जश्लशसाथश ८५ ` लविकुशा काण्ड | 
| लै घलुप वाश बैठे थे रोके उगर। 
शात्रस्रदन ने बच्चों को आवाजदी, रामजी ४ 
छोड़ घोड़ा घरे जावो हो वाळे तम | 
धन्य साता पिता जिनके हो लाल तम || 
शीख आंशो कहा लवने महिपाल तस। 
वीरता खत्म तमसे यही जानली; रामजी४ 
व्यंग सन दौइ भट जोर मे आ भिड़े । 
बाण लव एक मारागिरे कहूँ पड़े ॥ 
जेर सहै हो सके गा खडे | 
शत्रहन से कहा बाल हैं कालही, रामजी 8 | 
शत्रुहन फिर का बाल स्यावाम है। 
छोड घोड़ा सदन में करो बास है॥ 
बौले लव पत्र खोठो घरो पास है।. 


छोड़ घोड़ा वहादुर बने आपही, रामजी 
_ .रांउ बोले कि अच्छा तो जावो सम्हल । 


बंदियुनिलवःवलायेविशिखतब प्रबल) ` 
सारथी संजि मूर्छित नृपति भे बिकल । 
मार बाशों से सेना सभी काट दी, रामजी 
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सरल रामायण ८६  लवछुस काण्ड 
भागि के कुछकही राम जी से कथा। 
` : लक्ष्मण युद्ध में जाय मेटो व्यथा ॥ | 
_ बांधि बच्चों को लाओ रदेक्योसता। 
फोज ले श्री लखन देखा २णस्थली, रामजीछ 
ओट आंखिन के हो कोपबोलेलखन। ' 
जव हसे जाय देखो पड़े शत्रुहन ॥ __ 
शेष भेक्रोधखींचा धनुष लगिश्रनण। 
` खीचनेत्रांश कशके हिली पृथ्वी, रामजी ४. १ 
। - पाण रे दोऊ दिशि लड़ें बान से।. 
ह यत १ होऊ सोधा भिड़े शान से | 1 
7४ न्यनण्ण् गदा मण् दी तान के। | 
मृदि श सिर २ लवने 7मच्पण्दी, शप्रजी ४ 
पल उज ९1२.5 ते = डिय हारत्े। - ४3 
छू फिर हें दय करि शर्ते! क 
Fe सय थी सत "पा | भे म्या जानते ! \ प 
` बाखसाराधिरे सूरि सवराज जी, रामजी 9 

` जागि पुश दौड फिर रश पचारे इणे । 

` “काळ से यांण लक्सण लहाने लगे |. 
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सरल रासायण ८७ लवकुश काणंडं 


' सींकसे काट दें शिशु लजाने लगे । 


शेष सोचें है पातक सिया त्यागदी, रामजी ४ 
बाण करि क्रोध मोहन चलायो छु वर | 
गिर पड़े शेप सेना इधर कुछ उधर ॥॥ 
भागि आ कुळ अवध में बदाई खबर | 

राम वोस कि जावो भरतराज जी, रामजी ४ 


हाथ जोड़ें. भ(तराज होकेर विकल । 
सीय त्यागेका हं नाथ करनी का फले ॥ 


` इभ बोले डरे देख शत्रू ग्रबलं। 


- सन लजान सरथ राम समाय कर | 


देखो भं जाता हूँ रखसाज जी, रामजी ४ 


भालु काप दाय दुर अज दीन्झो समर] ) 


साथ आदर फ गार इहच जी, रामजी ४ 
धन्य हैं माए पिहु कल आघ्रा सदन । 
बालं बोले न बल तां (१९ अशो ळरन ॥ 
जाइये अंब सम्हल कर भरत « ॐ तन। 


- छां से बाद ढाढ तह फी नहर । | 
| 


कटर भालु कपियों न पेत थम [चयारको,रामजी४ । 
0. Mumuksh 
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.. मारवाणां के शिश धूल कर दें शिखर . 
_.. धान सी काट सेना पड़ा था कहर! | 
-  गारसब को «ये फिर भरथ पेनिडर। ` 
= ऋष सुग्रोव अंगद पवनलास जी, राम डी ४ | 
र जाब सुग्रीव रण भांघ लो दोऊ झुवर। __ 
- चलपड़ेदेल अंगरको कृश कह निडर। . 
आवे इल के कलंका मजा ले इघर। . 
`` _ मातु छोड़ी मिला रिपुसे पितु घातक्री,रामजी | 
` कोपिअंगद शिखर मार दोन्दों प्रबल ।  ; 
` . ` काटि इश वाण मारा उड़े हो बिकल | ॐ 
| ` व्योम पर थूमि पर उड़ रहेवाणवल |... 
गे था मिट गया हूं शरण नाथकी,रामजीछ | 
/ पाच मारे बिशिख जा भिरे जह सरत । -: 
देख सब बीर विस्मित ग्रभूका कारत। 2” | 
. _ बाण बच्चों से सेना करत महि परत । 
_ पाण मारा भरथ सुधि सवराजो, शमजी४ 
` कऋषड्शवाण मारा भरथ माई इले। ` | 
5 सव उठे दोनों भाई गले से मिले | - ` 


Ae” र्व A ET) 
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वि क्या दिखाताहैय हचल ग्राधमपातकी,रामजो : 
_ :  खीस आई उठा भार दोन्हो गदा । | 


| 


___ - शालु बानर शिरे रण न कोई बचा। . 
-0.५००७क््‌ ग्रीवा थे चुकू झररस्मकी) पात्र, जी. ७ 


दूत आये अवध तब चले खल दले। 
पूछा बच्चों से मां वाप का नाम भी, रामजी ४ . 
बाल बोले धनुषलो कहानी से क्या 1... 
युद्ध में कोरी गपें लड़ानी हैं क्या ॥ . 
इस पिता वंश अबतक न जानी है क्या। .. 


माहु सिय मुनिनेषालापड़ा ज्ञानकी,रामजी | 
रास बोले सुभट आ रहे युद्ध हो) ` | 
भालु वानर शिखर ढारहे ऋद्ध हो ॥. | 
` हो शिला चूर चळते विशिख शुद्ध हो) / 
देख लवने विभीषण को ललकारदी,रामजी४ | 
` दृष्ट दूरमन से मिल भाई जुकवा दिया। | 
सातु सी भ्रातपतनी को घर रख लिया॥ ; 
इच मर सिंधु में क्या.निलज्जा जिया । : 









1 
| 


pr अपने, 


चाण मोरा रिरथयो थूमि ग्र के सखा ॥ 


_सरज़ रामायण ९० लबबुश काण्ड 
सात योजन में कपिपति गिरे बाण खा, 
भालुपति भी गिरे चोट कुश की बला । 
बांशि इतुमान को अश्व के ढिग रखा । 


। 3. ४५ 
ह CES 


६% ९+ शे गश में अवधनाथ जी, रामजी ४ 
`. ` कोले लूः भूषण बसन! | 
_ ` २ जेपयसेमगन॥ . त 
- १४७ ४७६ . १. = टर. रुदन कान 
प:३ बेटाचा 7 रळ. सी शा ड ४ 
जाब अग्नि जु. ५ जया साथ हैं। 
झड़ दा छा ६इभत पड़े गाथदे॥ . र 
. आय सहुझाव सीदा को झु निना न 8 ड 
| जाय. पहुंचे पडे थे शरन घृदाथं ज रामजी ४ 
_ सौंपलव इश लगायो ग्र निज हृदय 1-2 ` | 
: दुन्दुभी बज उठी सब उठे बोल जय ॥ २ - 
बीत युर्जा उठे आत कपि भालु मय । 
सच्मःजी चले ज तिया यातु थी,रामजी४ 
` शेष पुडे सहस फण सिंहासन उठा । 
: बेड सीता तुरत फिर जमीं में घसा ॥ 
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सरल रामायण ९६१ _लरवङुश काड 

| देख ञ्याकुल सभो पूरा काहराम था। 
» _ रासलोटे अंबब फर उचा दानक। ॥ रामजी ४ 

भेविदा ३ रोतदारा ` भय चूप जनक | 

आय नारद कहा नाथ चांसय परख || 

आयेशुनि भव संयम चांदयाद्वइुला तक | 
>. 'द्वइरुप्९७ जाए 35० संलगसालक॥ समज ४ | 
चासं भेभदद हन अस बेस दा जन | | 
- बात होगो अहल जाता च सुन ॥ 


> ` शेष आवे न काडे नहा द रन । 
` आय दुर्बासा मातर %छ। «के, ॥रामजा४ 
कांपि,उउ ससन देम डॉन नं कहा। | 
जाय भीतर कहा खाय आदर करा ॥ \ 

-2 वन्दि धो पद चरण शांत कोन्ही छुंधा। 
` ज्ञेजलच््ण बुलाये तुधरराज जो ॥राधजीड ` 
> .. हा जाना ठरून पॉड सरयू सुभग। 
».. ध्यान घारे पक्ष कां जाय पहुंच स्वरग ॥ 
`. शम ध्याकुल्त भरत शिर ५) खोक जगे । 


रामने राज पूरक उव बाढद | रामजी ४ | 
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- "शील वेनाम थे आ. भरच के तनय। | 
धाम पुष्कर व तुसकर नगर दीन देय | 


तरल रामायण ७१ [लंबडशं काएड 





. चित्रकतू चे अंगद लखन सुप अभय | | 
राज्यपरिचिमदिशाको उन्हसारदो|रावजी४ | 
` फिर कुशको सिलय नीतिदीन्ही अबघ। | 

पुत्र रखियो दया डटि आातन पर अब॥ _.. 






` ` और उत्तरदिश। राज्य लष लीन्ह सब | 
._ बांटिकेसब सुतनकोकलहशांतिकी ॥रामजी ४ 
जाहु केश शत कल्प की राज हो | 
` ऋत्षपति कृष्ण अवतार में साथ हो ॥ 
फेर आ तट में सरयू बिदा नाथ हो | 
) नाथ के पेर पकड़े हद्मानजी || रामजी ४ 
जाव जुग२ जियो भाइ शाश जलधरन | 
जो भत ग तुर्म्हे क्षार दुख हो काठन || 
पुष्प बरसे व जय धुनि से प्रित गगन। | 
फिर चढ़े यानली राह सुरधामक्की ॥ रामजी ४ j र 
प्रेम से जो कथा निज छुने नाथकी।| : 
_ काटि यम फंद निश्‍चर तरे पातकी ॥ :. | 
सैदोडाह | | 40 कड, जय... पियानाथ,, की. |» eGa 





सरेल रामायणं ९३ & लबकुश काण्ड 
काट दा दुख भक्तों का रघुनाथ जी । 
राम जी राम जी राम जी राम जी ॥ | 


.... इति श्री सरल रामायण समाप्त । - 














~” छेदीलालपाएडेय ( भंडाफोड़) ` 
_ `. शमोतीलालपाणडेय पो० नोगाँव जि० फतेहपुर . 
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& श्रीकृष्णायण प्रारम्भ & 
आज आळम में शोहरत तेरे नाथ की ॥ «क 
कृष्ण जी कृष्णाजी कृष्ण,जी कृष्ण जी ॥ 
पूतना बक अधासुर व चाणूर थे। ' | 
` कंस आदि बघे दुष्ट जो ऋर थे ॥ । 
दीन रचा के कारण ही मशहूर थे।” 
` क्रांतिकारी जमाने में थे एक ही॥ - | 
कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी ॥ | 
चीर रूंद दुशाशन बड़ी शाने से। . 


ी 
C-0. Mu नै, मभ्राफिल, सुयोधन,के फरमान: से dl eGa र 
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काँप अबला उठी घोर अपमान से। 

दौड़ पहुचे जहाँ रो रही प्रोपदी ॥ 
कृष्ण जी कुष्ण जी कृष्ण जो कृष्ण जी ॥ 

ज्ञान गीता का जादू जिसे चढ़ गया : 

छोड़ घरगार तेरे गले मढ़ गय, । 
त्यार केतः सयस सुदृढ़ ५५ गया । 

५ आती इरस दाहा से सदा ब्म पः) 1 ` 
कुष्णु जी कृष्ण जी ए्ू जी प्ण, थे ` 
. राजनीती तुम्हारी कः "¦ ||; 
ल जीत पांडव की कोरव से 7 7०” नि 1 । 
| . केसे अजुंन बचः खाइ जयद्रथ ने जा। 
वैज अपनी इटा भीपम को राख खी॥ 
| 











व 
br 
| 
| 








. ५ कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी ॥ 

: 3 देख हालत सुदामा की तुम रो पड़े। ` 
साग भाया बिदुर घर सुरस छोड़ के॥ 
बश्च वाहन के रण में गये दोड़ के। 
बात अजुन सुदामा की केसे मढी ॥. 

. कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी इष्ण जी ॥ 
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| टू 27 र 
| rr खाया + न re हत वय सा 
| -... हय जाहाण की रक्षा करी आपना 
| कूचरी. पीर ' केसे हरी आपने ॥ | 
| ड ह्या की तबियत भरी आपने । | 
र गज: की सुनो केसे पहुँचे हरी॥ | 
¦ ` अण्णःजी कृष्ण नी कृष्ण जी कृष्ण जी। | 
| भार भारत का तुमने हटाया स. । 
/__ .. . छेदीलाल हे भारत पर अब आपदा ॥ 
|... वोड़ो दोढो सुदन गरुड़ले दा.। 
र सूख जाने पर खेती न होगी हरी ॥ 
„ ` ण्ण जी इष्ण भी इष्ण जी कृष्ण जी | 


सरल महाभा. त का शन्तजार की जिये.। 
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2) छेदीलाल अन्यमाठा की | 
3. अङश्ष्य पुस्तकें क. 
, ` छ) सरल रामायण Ho): 
` क सरज गीतः ˆ `` :: `` = 


काँग्रेस आल्हा सरकार दारा जब्त”) (| 
+न कलियुग का प्रथम वरण चारों साग =) ६1 . | 
ग जेल की चटनी सरकार हारा जब्त | (ही... 


ह कृष्ण अवतार सदात्मागाश्री ”) (५ 5 
| सरल महाभारत छप रहा है A 58 » 
ट्र | : 

क पता-मोतीळोल पाण्डेय, {६ 


` ` छे धेदीलाल अन्यमाला पो नोंगाव, इ "| 
छ. ० फतेहपुर (यू०पी०) ` _ ६. ` | 
| क्रे कविता चोरी करने वाले इजे खचे व {4 
की जुम के जिम्मेदार होंगे । . द 

. ` क्षे भाल मगाने वाले पहिले मनीआडेर (ह 
इ) - भेजे ओर १) सरे कम का माल न i 

। _ भेजा जायगा। | है 
8 78 78 78 78 70 8 7३ RIS 
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